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रसिक-चन्द्रिका 
(अर्थात श्री काल्लाचांद-गीता ) 


श्री शाशरकुमार घोष कतृ क 
प्रणीत 


पं० श्रीकृष्ण पन्त, तारा लाज, नेनीताल ने हिन्दी में 
अनुवाद कर प्रेमी सजना के विनोदाथे 
प्रकाशित किया । 


प्रथम संस्करण 
सम्बत्‌ १६१६ । सन्‌ १४३३ 
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प्रस्तावना 


श्रद्धेय दाज्यू ने इस अलुपम-पन्थ को अपने आशीर्वाद सहित 
सुरे प्रदान किया है | में आध्यात्म विद्या का कुछ भो ज्ञान नहीं 
_ रखता और इस अगाध विषय के वाह्ििक और साधारण बातों तक 
के सम्बन्ध में कुछ कहने का अपने को अधिकारी नहीं सममता 
हू । में निशि दिन ससारिक कलह में qan व खिचता रहता हू 
आर कोई क्षण भी मुझे! भगवान की अद्भुत लीला का आल्हाद- 
पूण अनुभव करने क 
सु Bite! bale र नहीं मिलता | में तो आधुनिक काल 
तीन साल हुए मुझे अपने सहृदय अनुवादक के आग्रह से 
इस अन्थ का अनुवाद देखने का अवसर मिला था | इसमें आरम्भ 
से अन्त तक एक अनूठापन दीखा | जीवन की सबसे उलमी हुई 
गुत्थियों को एक सरल रीति से बिना किसी तऊ के अन्थकार ने बडी 
WES पूण शेली से सुलमाया है-। बग देश भक्ति प्रधान है और 
भगवान कृष्ण की भक्ति व महिसागान वहां सर्व्वोच कोटि तक 
पहुंचा है | वहां अनेक ऐसे सहान व्यक्तियों का प्रादुर्भाव eer जो 
पाश्चात्य विद्या में पारंगत होते हुए भी भारतीय-संस्क्रति के उपासक 
तथा उच्च कोटि के भगवद्धक्त थे । प्रस्तुत मन्थ--कालाचांद गीता-के- 
रचयिता स्वर्गीय शिशिर कुमार घोष इसी श्रेणी के सहानुभावों के 
शिरोमणि थे । वे इस नवयुग के एक प्रतिभाशाली लेखक हैं | देश 
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न समाज की सेवा में उनका प्रमुख स्थान था | उनकी सवोत्कृष्ट 


कृति “कालाचांद्‌ गीता” वास्तव में ag देश की कृष्ण भक्ति का 
श्रेष्ठतम प्रसाद है | 
अनुवादक-मद्दोदय ने इस FW का अनुवाद कर हिन 

भाषा-साषियों का परम उपकार झिया है । उन्होंने केवल सुन्दर 
Syg ही नहीं किया वरन्‌ स्थान-स्थान पर यथोचित टीका- 
टिप्पणी कर अन्थ की गरिमा एवं उपयोगिता को और भी बढ़ा 
दिया है । धार्मिक तथा तात्विक विषयों में आपका स्वाघ्याय गम्भीर 
दे और प्रस्तुत अन्थ के अवलोकन से आपकी भगवत भक्ति परिश्रम 
तथा ‘eta ज्ञान का यथेष्ट परिचय मिलता है । में आशा करता 
हैं कि इसके अध्ययन से पाठकों को सुख व शान्ति प्राप्त होगी 
और उनके आध्यात्म-बोध का विकाश होगा | | 


गो बिन्दवह्लभ पन्त 


TOO -- 
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» R न्यामोहाय . व्यामोहाय 
१७ इ.. १ ६. 
5 १३ आनदलहर ` आनंदलहरी | 
१५ १६ काई कोई 
२६ १३ ऽथिनी sini 
९९ ८. g | gä 
४ १६ क्वचिद्पपि , क्वचिदपि 
७२ १७ परन्तु RJ 
७६ १६  प्रवतेते . प्रवतेयेत्‌ 
SS. ११ द्याल दयालु 
१०६ R . विज्ञाय . किष्णाय 


१०७ . ११ स्मारयन्ति स्मास्यन्ती - 


CCO. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 


CCO. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


(२) 


शुद्ध 

शैया 
श्रीमुपादशा 
शातनम्‌ 
विरहवेदन yaa 
स्खलद्‌छि 

कान 

अनिल 

विरहिणं 

संविदो 


उत्सगे 
सव्यप 
कृष्णाय 
set 
(सा० १०) 
(भा० १०-६३) 
नय 


(भा० १०-३२.१२) ` (भा०१०-३२.२२) 


US 
शय्या 
श्रीसुषाइशा 
शासनम्‌ 
षम्‌ घिरहवेदन 
wni 
नाक 
शालिन 
विहरणं 
संविदोया 
च्तोभयन्तिहि 
his 
Ug 
नय 
उत्संगे 
सव्ययः 
कृष्णाया | 
अधरों 


(स० र० सि० go १७०) 
(भा० १०-६०) 


नयने 


ie 
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(३) 
अशुद्ध शुद्ध 
गदूराद्या गद्रुद्धया 
प्रिय प्रिये , 
गतम्‌ गताम्‌ 
यज्ञोपवीत | यज्ञोपवीतं यागं 
भूर्लोके महलोंके भूलोके 
(रतनाकर क० ६६१ ( रतनाकर Fo 
Wo ७७) ९६१) 
रघू रहू 
fava भिषेकम्‌ (भा०५-१२-१२) 
धीरा गीता घीश गीता 
चिन्तयदन्तो चिन्तंयन्तो 
४१ ४० 
यथा यदा 
निवृत्ततप fata, 
खिन खिल 
पाप पाय 
धार घाइ 
तमेव साय तमेव चाद्य 
तडुलेश।(३-१०-२१) तंडुलः 
भक्तोत्थायिनी कात्यायनि 
(४-१९०-२९) Wo १०-२१-३।४ 
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अशुद्ध 
कंसारपिरपि 
सुख 
सयूर 


यौवन केसु रसाल 
(भा०) 
भौम्य 


. सकती 


त्रिमङ्ग 


` यौवन के सुरसाल 


(ato. १०-२८-४) 


wer 


विन्दौ 
गौतम 
देवत 
दोऊ 
सुखमूला 
FA 
क्रियया 


'सोरटश्च नटो डायन एवच 
केदारो त्रजरंहस्यो 
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से 
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होता 
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(३) 

पृष्ठ पंक्ति अशुद्ध शुद्ध 

३६१ ५ कलकि कतकि 
३७६ २१ आई sie 
३८१ २ QR रसिकेर 
३८२ ७ M ध्यामात्ते 
३८१ १२ Raym शूल दिल 
RG ५ दशन दशन 
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१३ १७ आग याग 
४०२ १७ अमि झमस्नि 
99 १८ धय f सय 
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४१७ ६ RAR * ' भिल्लिरेवे 
59 १४ गठे उठे 

x १७ जेये ` चेये 

33 १८ करे कहे 
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ge पक्ति अशुद्ध शुद्ध 
४२४ ६ कांके कांखे 
४२६ १४ ग्रणे घ्राणे 
४३१ ८ यरि प्रि - 
४३२ १ SIs Sie 
४३४ १ mÑ sifa 
„` है वाचे वाजे' 
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८५ 


—~— न 


हरि; ओम्‌ 
SY मङ्गलाचरणम्‌ 


'र्धोन्मीलितलोचनस्य पिबतः पर्याप्तमेक स्तने, 
सद्यःप्रस्तुतदुरधदिर्धमपरं हस्तेन संमाजतः । 
मात्रा चाङ्कुलिलालितस्य चिबुके स्मेरायमाणो मुखे 
विष्णोः च्तीरकणाम्बुघामधवला दन्तद्युतिः पातु'वः ॥ 
 (सु०्रण्भा०) 
स्तन धयन्तं जननीमुखाच्ज विलोक्य मन्दस्मितझुव्बल्ाङ्गम्‌ | 
्प्रशान्तमन्यं स्तनमंशुलीभिवन्दे यशोदाङ्कगतं मुकुन्दम्‌ ॥ 
कुड्द्रिताधरपुटेन पूरयन्वंशिकां प्रचलदेगुलीत्ततिः | 
सोहयन्निखिलवामलोचनाः पातु' कोऽपि नवनीरदच्छविः ॥ 
पुञ्जीभूत प्रेम गोपाङ्गनानां, मूत्तीभूतं भांगधेयं यदूनाम्‌ | 
एकीभूतं गुप्तवित्त श्तीनां श्यामीभूत ब्रह्म मे सनिधत्ताम्‌ ॥ 


८00. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 


( आ } 


झमभिनवनवनीतस्निग्धमापीतदुग्धं 

दधिकणपरिदिग्धं मुग्घमङ्ग मुरारेः | 

दिशतु भ्रुवनकृच्छूछेदितापिच्छगुच्छ- 

च्छवि नवशिखिपिच्छालाच्छित वाडिछत वः |} 
अंसालम्बितवामकुणगडलघर॑ मन्दोन्नतश्च लत 
किब्नित्कुश्चितकोमलाधरपुर्ट साचिप्रसारीक्षणम्‌ । 
धालोलांगुलिपल्जवेमुरलिकामापूर्यन्तं॑ मुदा 

मूल कल्पतरोखिभज्ञललित ध्याये जगन्मोहनम्‌ || 
दृष्ट: क्वापि स केशवो ब्रज-बधूसादाय कांचिदुगतः 
सवां एव हि agar: खलु बयं सोऽन्वेषणीयो यदि। 
४ इ गच्छत इत्युदीय सहसा राधां गृहीत्वा करे 
सोपीवेझधरो निकुञ्जभवनं प्राप्तो हरिः wg बः t 

( Ge to wo p 
जयतु श्रीकृष्णः 
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हरिः ३७ 
प्रेमोपहार- 
प्रिय भाई गोविन्द ! | 
तुम्हारा भ्रम सवंतोमुख है | मेरे समान ध्यक्ति के लिये भी, जिसमे. 
न विद्या, न बाहु-बल, न धन-बल और न कोई सद्गुण है, तुम्हारा 
प्रेम किसी से न्यून नहीं, अधिक ही है | तुम अच्छी प्रकार जानते ` 
हो कि विश्व-नियन्ता भगवान्‌ प्रेममय हैं--प्रेम ही से इस विश्व- 
न्रह्माएड की सृष्टि स्थिति और अवसान हैं | प्रेम प्रत्युपकार नहीं 
चाहता | पशु पक्ती भी प्रमवश अपने शाबकों को पालते हैं. और 
उनसे किसी प्रकार का प्रत्युपकार नहीं चाहते हैं। श्री भगवान्‌ 
अपने श्रीमुख से कहते हैं-“सिथो भजन्ति ये सख्यः स्वार्थकान्तो- 
द्यमाहिते । न तत्र सौहृदं war स्वार्थ afg नान्यथा |? 
( १७.सा-१०-३२-४ ) 
में अर्किचन हूं । मेरा सवेस्थ अल्पसंख्यक पुस्तके हैं जो मेरे 
सुयोग्य आताओं ने तथा कई अन्य प्रेमी सुहृदों ने मेरा गौरब 
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(ई) 
बढ़ाने तथा मेरा ज्ञान बढ़ाने के उद्देश्यसे मुझे WATE स्वरूप दी 
हुई हैं । परन्तु उनमें उचित रूप से अवगाइन न कर सकने के कारण 
उनमें मेरा ज्ञान एक कम्पोजिटर से विशेष नहीं है । परन्तु 
उनमें मेरा प्रेम अवश्य है, क्योंकि एक तो वे प्रेमोपहार हैं, दूसरे 
उनमें श्री भगवान की महिमा है। यदि उनकी दया दृष्टि हो 
जावेगी तो.कोई साधु गुरु रूप में मुझे सममा देंगे । HA दक्षिण 
पय्येटन करते समय श्री महाप्रभु ने एक गीता-पाठी से पूछा था, 
“साई, तुम्ह गीता-पाठ करते अश्पुलकादि क्यों हो रहे हैं ? तुम इसे 
कितना सममते हो १” उसने नम्रता से कहा, “प्रभो, में तो कुछ 
भी नहीं समझता हूँ, किन्तु इतना ही जानता, हूँ कि ये श्लोक 
श्रीभगवान्‌ के सुख-कसल से निकले इए हैं |”? 
भाई गोविन्द्‌, श्रीभगबान्‌ की तुम्हारे ऊपर कृपा-दृष्टि है, 
उसने तुमको निमल-बुद्धि, मेधा, शति, तितिक्षा इत्यादि लद्गुण दे 
रक्खे हैं सही, परन्तु इनसे भी अधिक तुममें प्रेम की मात्रा 
है | पुस्तके तो तुमने भांति-भांति की eet पढ़ रक्खी हैं, और 
पढ़ते ही रद्दते हो और पढ़ोगे, परन्तु तुम्हारे प्रेमप्लाबित स्वभाव को 
देख कर मुझसे इस छोटी-सौ पुस्तिका के अनुवाद को, 
जो एक प्रेममय अद्भुत मन्थ दै, बिना तुम्हें भ्रमोपहार दिये नहीं 
रहा जाता दै-अतः आशीर्वाद सहित उत्सर्ग हे | 


भ्रीकृष्ण-भवन, नैनीताल तुम्हारा प्यारा दाज्यू 
१५ फरवरी ३३ | श्रीकृष्णा 
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हरि; Maz 


` Beast सत्यपरं त्रिसत्य, सत्यस्य योनि निहितञ्च सत्ये । 
सत्यस्य सत्यमृतसत्यनेत्र, सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नाः॥ (मा०) 
जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थष्तभिन्ञः स्तरा ट्‌ 
तेने waa य आदि कवये' मुह्यन्ति यत्सूरयः | 
तेजोवारिमृदां.यथा विनिमयो यत्र त्रिसगोंऽसृषा, 
घाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकै सत्य परं धीमहि ॥१॥ (भा-१-१) 
जन्मेतिः-- 
सत्य--अंत्रेत्थ व्यवस्था । कृतयुगे साङ्गश्चतुष्पाद्धम्भेः । HTS- 
दिषु क्रमेण घादशो हीनत्वात्‌ कलौ धम्मपादः सत्यमेवाशिष्यते | 
| पादास्तु--(१) तपः (२) शौच (३) दया (४) सत्यमिति पादा 
विभोञ्चेपस्येति । इदानीं धम्मेपादस्ते सत्यं न्वितयेद्यतः ॥ इति 
चात्रैव वच्यति | मुख्य सत्य भगवता निर्णीतम्‌। सत्यञ््र समदशन- 
मिति | समशब्दो त्रह्वावचन' | निर्दीध हि समं ब्रह्मेति च भगवद्‌- 
वचनांत्‌ । तस्य चातिदुष्करत्वात्‌ तत्साधनत्वेन वेदविद्धिः सत्यं 
परिभाषितम्‌ | यथा हि. पदूमे । दृष्टानुभूतमथेज्वेदिष्टानिष्टे न 
Tar । यथाभूतप्रवादो द्वीत्येतत्‌ ससस्य HA | तथा सयप्रति- 
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(उ) 


पादकत्वात्‌ सविषयत्वात्‌ सद्यप्रापकत्वात्‌ च नाससङ्कीर्वनादि 
भगवद्भजनमेव सत्यम्‌ । तो द्वापरान्ते पुराशविभागात्‌ 
कलियुगोत्पन्नानामेवोपकारकत्य मुख्यमभिग्रेत्य सत्यप्रधानत्व- 
मेवास्य पुराणस्य युक्तम्‌ । अन्येषां ज्ञानादीनां युगान्तरीयाधिकार- ` 
विषयल्वेनात्रा प्युदाहरणत्वेनेदानीन्तनानां प्रायशोऽनधिका रित्वा- 
च्चाचुवाद्रूपत्व संगच्छते तथा ह्त्रैव प्रतिज्ञायामनन्तरपथ्चे, 
aa: प्रोज्फितकैतबोञत्र परमः इत्यादि मुक्तिमुपैति जन्तु: | 
val युगे कल्मषमानसानामन्यत्र खल्लु नाधिकारः । हरेनामैब 
TAI नामव मम जीवनम्‌ | कलो नास्त्यव नास्त्येव नास्त्ये वगतिरन्यथा 
कीतेनादेव कृष्णस्य मुक्तबन्धः परित्रजेतू इत्यादि | तथाच मनुः- 
सत्यं ज्यात्‌ प्रियं anq न श्यात्‌ सत्यमश्रियम्‌ | Basa agg 
FIRT धम्मः सनातनः इत्यादि प्रमाणानि सन्ति । तेनेत्य व्याख्या 
सम्भवति । यथा 


| १) qi= सब्बवर्मोत्कष्टम्‌ 1] यथा च गायल्ली भाष्ये-ना स्नि सत्या- 
l २) a सत्यात्म # RT? त्परो धर्म्मों WIT Wes 
३) धोमहि = ध्यायेम परम्‌ | न गायञ्याः परो मन्त्रो न 
देवः केशवात्‌ परः इत्यादि । 

तत्रत्रे भयविधप्तत्यात्मके घम्सैऽस्मा कँ 

चित्तपृत्तिरस्तु ॥ सत्यस्य समाना- 


धिकरणविशेषण 
(४) ` स्वेन=स्वकीयेन X 


(५) धाम्ना=स्वरूपेण, प्रभावेन ar 
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(ए) 
(६) सदा=कालनत्रयेपि 
(७) निरस्तकु्कम्‌=निरस्तः geet माया यस्मिन्‌ येन बा तत्त । 

wag सप्तभिव्येधिकरणविशेषणेः सत्यस्य परमत्वं 
स्फुटयति ॥ 

(८) यतः=यस्य सत्यस्य 

(६) अन्वयात==सम्भवात््‌ ` ` 

(१०) यस्य=श्री वासुदेवस्यापि 

(११) जन्मादिः=्रीमूति्रादुर्भावो मनुष्यनाट्यञ्च (भवः 
तीति शेषः ) अनेन भगवद्दशीकरयात्वं भगवतप्राप कत्वञ्द्वास्य 
सत्यस्योक्तम्‌ | वच्यति च,सत्यत्रतं सत्यपरं त्रिसत्यमित्यत्र च 
समुच्चये || पुनः 

ˆ (१२) स्वराट्‌=स्वेन स्वयमेव राजते--नतु द्रव्यदेशादिसाधनैः | 
अनेन पूर्णत्वं सुसेव्यत्वं चोक्तम्‌॥ पुनः 

(१३) यः्=्सत्यात्मको धम्सः र 

(१४) आदिकवये८"-स्वनिपुणाय 

(१४) ब्रह्महदा-वेद्रहस्येन उपासनया 

(१६) अआदि=्सनव्वकारणकारणं ब्रह्म 

(१७) तेने=प्रकाशितवान स्वनिष्ठम्यः ॥ एतेन भूतनिदेशेनाऽस्य 
प्रमाणसिद्धत्वसुक्तम्‌ | नास्त्यन्न प्रमाण।न्तरापेन्ष। ऐतिहय- 
स्यापि प्रमाणत्वात्‌ | कथ भूत, आदि | 

(१८ यत्=भ्रादि प्रति 

(१६) सूरयः=विवेकिनः 
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(ऐ ) 


(२०) मुह्यन्ति=मोहं प्राप्चुवन्ति 
(२१) इतरतः=इतरेषां सकामानाम 
(२२) च-अपि 
(२३ अर्थषु=प्रयोजनेषु, धम्मथिकामेषु 
(२४) अभिज्ञः=तदवतृत्वे निपुणः | अनेन agia adie 
कारकत्वं सत्र सेव्यत्वञ्च दशितम्‌ | पुनः 
(२४) यत्र--यस्मिन्‌ सत्ये सति 
(२६) त्रिसगेः=त्रयाणां तपः्शौचदमानां सगों विस्तारः 
(२७) असूषा=सत्यम्‌। 
(२०) यथा = सत्ये सत्येव अविनिमयो भवति 
(२६) तेजोवारिमृदां \ व्याबहारिकसत्यतापन्नो भवति 
सगेः-विस्तारः तथेति दृष्टान्तः || सत्याभावे तप 
अधिनिमयः आदीनां दभ्महेतुत्वे नार्थप्रापक- 
त्वात्‌। एवं यत्तयोनित्यसम्बन्धत्वेन 
ते सत्यात्मकं धम्मम्‌ ॥ 
( धीमहीति योज्यम्‌ ) ( गूढार्थदीपिका ) 
जन्माद्यस्य यतो5न्वयादितरतश्वार्थष्वभिज्ञ; स्वराट्‌, 
तेरे Feet य आदिकवये gate यत्सूरयः | 
तेजोवारिमृदां यथाविनिमयो यत्र Ret सृषा, 
धाम्ना सेन सदा निरस्तकुह्क सत्यं परं धौमहि॥ १॥(भा० १.१) 
(अनेन पद्येन सवेषां भगवद्‌भगवदी यानां पदार्थानां स्वरूपं 
नभस्कुवन्‌ वक्तव्यत्वेन च Efe ध्यायन्‌ मङ्गलमाचरति ) 
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( st ) 
जन्मेति- 
(१) यतः्=्याभ्यां देवकीवसुदेवाभ्यां | 
(२) यत्रच्येषु च स्थानेषु, मथुरा गोकुलवृन्दावनद्वारका दि-संज्ञेषु-- 
(२) अस्य=सवेकायेकारणात्मकस्याखणडस्वरूपस्य | यद्वा अःकारो 
वासुदेवः स्यात्‌, श्रीवासुदेवस्य वस्तुतो जन्मादिशून्यस्यापि । 
(४) जन्मादि=्जन्म+श्रादि ( अभूदिति शेषः ) आदिशब्देन वृद्धि 
स्थितिबाल्यकौमांरादिस्वर्गा रोहणान्ता लीला गृह्यते । 
(8 अजु अनुयच्चञ्जन्मान्तरं यश्च श्रीवासुदेबो यन्मिथुन 
(यती न  नन्दयशोदारूपम्‌ | अयात--अगमत्‌ तत्र च यासु 
(=) sata! लीलासु | 
तत्तद्धिकारिषु, अधिकारतारतम्यतः क्वचिन्नि- 
रुणसञ्चिदानन्दसन्दोहरूपेण्‌, क्वचित्‌ कोटि 
कन्द्पेदप परिसदेनसुन्द्रे | 
(१०) धास्नास्श्रीविग्रहेण | 
(१९) न्रह्मच्ज्ञह्मानन्दम | 
(१२) तेने=प्रका शितवान्‌ तच्च ताश्च | 
` (१३) धीमिहीतिध्यायेम | सवेषां यच्छन्दानां लिङ्गसमन्वयेन तदा 
सम्बन्धः || आनन्द विशिनष्टि 
(१४) सदानिरस्तङुहकम्‌=सवां कृष्णक्रीडाकथादिपराणाम्‌। 
शा सम्यङ्‌ निरस्तं कुहकम्‌ ज्ञानं येन तत्‌। 
(१५) सत्यम्‌=तथा सत्यविषयत्वात्‌, सत्यप्रापकत्वाच्च | 


(६) स्वेन | 
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( st ) 


(१६) परेऱसवेसुखाश्रयम्‌ । यदपेच्तयान्यस्य सुल्लस्य ` समत्वमधि- 
RAST नास्तीत्यथः | अतएव तदा तेषां | 

(१७) त्रिसरीः्=त्रिविधो भ्रृतेन्द्रियदेवतारूपः सगः | 

(१८) सृषा=भिथ्या अभूत्‌ । देषेन्द्रियाभ्यासाभावेन सदा 
समाहितत्वात्‌ केषांचित्तु (San) सत्यं चाऽभूत्‌ | 

(१६) यः=श्रीकृष्णः 

(२०) इतरेषां=बहिसुखाणां पूतना दीनामपि | 

(२१) अर्थषु=यथाधिकारभोगमोच्तलत्षणेषु | 

(२२) अभिज्ञः=निपुणः स्वयं सम्पादक इत्यनेन राजसतामस- 

देखा दिभूमारच्तपणलीला, परमदयाल्लता च निरूपिता | 
ga: 

(२३) खराट्ऱ्स्वाऊच स्वे च स्वे एकशेषः | तेः स्त्रैः वत्सवत्सपाल- 
गोपालयादवकौरबादिभिः, गोगोपीयादवीकौरवी प्रश्नतिभिश्च 
कौमाराद्यवस्थासु यथोपयोगं यथावसरं राजते इति स्वराट्‌ | 
तेन सर्वानुप्राकत्वं स्वोपास्यत्वं च स्तरस्य दशितम्‌ | विशेषतो 
ब्रह्ममोहनलीलामाह | 

(२४) sda जरह्माणमानन्दयितुम्‌ ॥ 

(२४) आदिरआदिस्वरूप भ्रपञ्चाञ्चितं प्रपञ्चव ञ्चितञ्तर । 

(२६) तेने-अद्शयत्‌ | अनेन सर्वे विष्णुमय जगत्‌-नेह नानास्ति 

किञ्चनेत्या दिश्रुत्यर्थो दशितः | ननु. किमाशय 
णवमतिरहस्य स्व रूपं DALAL? तमा शयसाह्‌ | 


क 
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(२७) gafa | इतिसवे खरिबिदं बरह्मेत्यनया कुया प्रत्यक्षप्रमाण- 
qe: ( Rea प्रपञ्चस्य वाघेन सवेत्राखरडब्रह्मज्ञान- 
स्यातिदुधटत्वात्‌ खूरयः .बिद्वांघो5पि gafa | 
तादृशद्शेने असम्भावनाविपरीतभावतादिभि- 
व्याकुला भवन्ति | अनया लीलया श्रुत्युदाहरण- 
रूपया तु अमुद्यन्ति इत्यव्ययम्‌ निषेधे। (लिङर्थो 
लर्‌ ASUSA: |) तेन खूरयो न मुह्येयुः 
रीति.सम्भावयितुं तथा अदशयदिति। तदपि 
(२८) हृदा=मनसा, सङ्कर्पमात्रेणेव, न बहुप्रंयस्नेरिति | 
विशेषतो रासलीलामाह । 
(२६) तेजोवारिस्रदां ) यत्र रासलीलायामनन्तानन्तमूतै : 
यथा ' स्तस्य तथा श्रीसतीनां गोपानाञ्च चस- 
विनिमयो जातः } त्कृतकन्दपेकदम्बरुचिरतरमरीचिचय- 
चु स्वितचा रुमुखचन्दरबुन्द च न्द्रिका- 
सुषमाभिस्तेज्सां सकलकलाधरादीनां 
ज्योतिगेणानां प्रकाशकानामपि 
प्रकाश्यभावं तेने | तेन ( न यत्न सूयो 
भाति न चन्द्रतारकं नेमा विदयुत 
भान्ति कुतोयमर्निः, तमेत्र  भान्तसनु- 
साति सर्वे तस्य भासा सवेमिदे विभाति 
इत्यादि ) gaat दशितः ॥ 


तथा निजत्रेणुकलरवेण वारिमृदां वारिणो यसुनाजलस्य 
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(मः) 
सदा स्वतःप्रसरणस्वभावस्य स्तब्धत्वेन AT कठिन 
निश्चलत्वं, तथा सदाँ खृद्मेदानां गोवद्धेनतरुलतानां स्थावराणा- 
मचेतसामपि द्रवपुलकादिना जङ्गमचेतनधम्मेत्वञ्च तेने ॥ 
झनेन कतुमकतुमन्यथाकतुसमथेत्वस्येश्‍वरत्वस्य च सूचनेन 


स्वभक्तानां सवेथा सर्वा भीष्टसाकघत्वं व्यञ्जितम्‌ ॥ 
( भा० गूढाथदीपिका, बनारस ) 
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भूसिका । 


यह ग्रन्थ प्रायः सात वष हुए लिखा गया था। ग्रन्थ के 
समाप्त होने पर, ग्रन्थकार के निज लोग तथा मर्मीजनों ने इसको 
पढ़ा और मोहित हुए | किसी-किसी ने यह भी कहा कि जगत में 
इस प्रकार का प्रन्थ दुलेभ दै | सुतरां इसका मुद्रित होकर प्रकाश 
होना उचित है | एवं प्रकाश होने पर जीवों का महत्‌ डपकार 
होगा | किन्तु अन्थकार इसके प्रकाश करने को सहमत न हुए | 
उनके मन का भाव .यह था कि ग्रन्थ मे जो लिखा है उसे सबे- 
साधारण के बीच प्रकाश करना उचित नहीं दै | 

इस अन्थ के लिखने के कई वषे पीछे श्री असियनिमाई 
चरित्र प्रकाशित हुआ | और'सब सञ्जनों ने इसको-बड़े प्रेस से 
पढ़ा | जिन्होंने श्री अमियनिसाई चरित्र को पढ़ा, उनके पत्त में 
श्री ' कालाचांद-तत्व दुर्बोध्य नहीं कहा जा सकता,यही समझ कर 
अब इस ग्रन्थ के प्रकाशित करने की अनुमति मुझे मिली है | 

कालाचांद गीता की भित्ति-भूमि यह है । यह जड़-जगत्‌ 
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(ख) 


श्री भगवान्‌ का प्रकाश है | जड़ जगत्‌ को देखकर ग्रन्थकार ने श्री 
भगवान्‌ के स्त्ररूप को निर्देशन करने की चेष्टा की | इस अन्थ में तके 
या विचार नहीं हैं | ग्रन्थकार ने श्री भगवान्‌ का स्वरूप,उसके साथ 
जीव का, और जीव के सहित जीव का क्या सम्बन्ध है, उसको 
इस जड़-जगत को साक्षी मानकर वर्णन किया है | श्री भगवान्‌ का 
स्वरूप केसा चित्ताकषक, जीव के सहित. श्री भगवान्‌ का और 
Sia के सहित जीव का केसा मधुर सम्बन्ध है, यह ग्रन्थ में किस 
प्रकार वर्णित हुआ दै, उसके पाठ करने से अपने-आप ही नयनों 
से आनन्द जल टपकने लगता है और जगत्‌ सुखमय प्रतीत होने 
लगता है | | | 

यह मन्थ मेरे अम्रज महाशय का प्रणीत है,'सुतरां में इस 
ग्रन्थ का निरपेक्ष विचारक नहीं हो सकता हूं। मेरा विश्वास है 
कि इस ग्रन्थ के पाठ करनेवाले मेरे ही समान इससे उपकार पा 
सकते हैं | 

ग्रन्थकार मेरे ज्येष्ठ भ्राता हैं, एवं उनके संग मेरा रात-दिन 
का वास है, इस कारण इस ग्रन्थ के सम्बन्ध में में कितनी ही 
BRAS घटनाओं को जानता हूं । उनका इस प्रन्थ के उपलक्ष 
में मुझे प्रकाश करना उचित है. 

` श्री कालाचांद गीता का अन्म-स्थान देवघर, वैद्यनाथ है | 

एक दिन: मन्थकार ने देवघर के किसी पहाड़ के ऊपर एक way 
नीले वर्ण का वन-फूल देखा, जिसको देखते ही उसे आश्चर्य 
हुआ, और सोचने लगा कि जिसने यह फूल बनाया है वह केवल 
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कारीगर ही नहीं दै, निश्चय करके वह रसिक भी है | कारण-- 
कि पहाड़ में इतना स्थान होने पर भी इस सुन्दर फूल को पीछे 
कोई देख न लेवे, समझ कर जैसे छिपा कर रख छोड़ा है | 
यह सोच कर क्षोभ हुआ कि, इस कारीगरी को देखने 
की Sauer किसको न होगी ? उसी समय उसने अपने मन-ही- 
मन दो चरण उसके लिये निर्माण किये। 1 
एई बन फूल, सुन्दर अतुल, थुइलेन तृण मामे | 
सकल लोक जाय, नाहि देखे ताय, चित्रत संसार काजे ॥ 
श्री कालाचांद्‌ गीता की यही प्रथम दो पंक्ति लिखी गईं | ag: 
Teg अन्थाकार में लिखा जायगा यह विचार उस समय अन्थकार 
के मन में उद्य नहीं हुआ था | कुछ समय उपरांत उस ही देवघर 
में एक दिन बड़े प्रातःकाल मन्थकार ने देखा कि एक aq की 
डाल में बैठकर एक पेचक ( उल्लू ) और पेचकी प्रीति-सम्भा- 
षण कर रहे हैं | उल्लू पक्षी का मुख जैसा हास्यजनक होता है 
उसे सब ही जानते हैं। फिर जैसी उसकी आंखें वैसी ही उसकी 
चोंच। उल्लू प्रिया के सन्मुख जाकर नाना प्रकार विविध भाव प्रकट 
करने लगा | गोल-गोल बड़ी-बड़ी आंखे तान कर मुख को घुसा- 
घुमाकर अपनो भाषा में प्रेम की बातें करने लगा । उल्लू की प्रिया 
इस पर अति मानिनी होकर'मुख फेरकर gad जगह जा बैठी | 
उस समय उल्लू JIN फिर सन्मुख आकर बैठा और उसी 
प्रकार मुख घुमा-घुमाकर और भी अधिकतर प्रिय सम्भाषण करने 
लगा । तब पेचकी ( उल्लू की प्रिया) ने भी' किञ्चित प्रसन्न 
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(घ) 
होकर उस ही प्रकार सुस्वर से, एवं मुख भङ्गी करके, स जाने उस 
का क्या उत्तर दिया |# यह देखकर ग्रन्थकार को एक पुरानी 
कविता का स्मरण हुआ-- यथा “पेंचा देखे पेंची गडे? | 'पेचा 
पैँचीकी भाषा का ग्रामवासी लोग इस प्रकार अनुवाद करते हैं, ' 
यथा-पैंचा पैंची से कहता है--'सुन्दरी, सममी, सममी, समझी Y 
भर पेंची उत्तर देती दै, “हे सुन्दर, समझ गई, समझ गई, 
समझ गई ।” ग्रन्थकार इस सब को स्मरण करके ओर सन्मुख यह 
काण्ड देखकर हेसी न रोक सका | उसी समय उसके मन में एक 
aia उद्य हुआ । उसने समझा कि उसके सन्मुख जैसा अदूभुत 
राग-रङ्ग हुआ किसी और ने नहीं देखा | फिर अकस्मात्‌ उसी समय 
मन में उदय हुआ, क्यों नहीं ! और भी तो एक पेचक पेचक्री के 
काण्ड को देखकर हैस रहा दै । वह कौन श्री भगवान | उस ही 
aga इस चित्तरञ्जक ज्ञान का उसके हृदय में स्फुरण हुआ कि 
जिसने इस पेचक पेचकी का प्रीति-सस्भाषण प्रभृति हास्यकर 
व्यापार सृष्ट किया, है बह अवश्य ही अति-कोतुक-प्रिय, रसिक 
ओर मधुरप्रकृति होगा | 
उपरोक्त वन-फूल और पेचक-पेचकी के रङ्ग को लेकर ग्रन्थ- 
कार ने “रसरङ्गिनी” अर्थात्‌ प्रथम सखी की कहानी लिखी। 
क faaagaga, ` 
बहुविरचितनानाचाटुकारप्रकारी, | 
नवसुरतविलासोत्सुक्यगृढ़प्रकाशो 


स्मरनिम्ठतनिकुब्जे राधिकाकृष्णचन्द्रो ॥ 
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(=) 

इसी प्रकार खण्ड-खण्ड करके और SETET करके ग्रह 
ग्रन्थ लिखा गया । उस समय. भी ग्रन्थकार को यह न सुझी थी 
कि इस समस्त लेख का एक सासञ्चस्य हो गया दै और क्रम-क्रस 
से एक ग्रन्थ लिखा गया है | | 

अन्थकार का समय प्रत्यह बहुत काल तक भजन में व्यतीत 
होता था | इस बीच उसको कभी-कभी बाह्य ज्ञान भी नहीं. रहता 
था । इसी अवस्था में. अधिकांश -कालाचांद लिखा गया था। 
इसी प्रकार वह थोड़ा-थोड़ा लिखता था । परन्तु इसमें जो परस्पर 
मेल और सामज्ञस्य दे और वह इस प्रकार अज्ञातसार क्रम-क्रम. 
से एक ग्रन्थ लिख रहा दै, इसको उसने. पहले नहीं जाना. । जब 
मन्थ समाप्त हुआ तो दखा गया क्रि इसका आपादमस्तक सेल 
मिल्ला: हुआ दै | | , 

'एक तत्त्र के संग दूसरे तत्व का विरोध नहीं है, प्रत्युत एक 
तत्व दूसरे तत्व को सहायता. करते. आ रहे हैं | 

` अन्थकार ने ग्रन्थ के सभी स्थानों में श्री भगवान को अति 

उपादेय करके अकित किया है | ग्रन्थ पाठ करते-करते यह जाना 
जावेगा--श्री भगंवान्‌ अति मधुर प्रकृति, अति ही थात्मजन 
आर उसका सर्वाङ्ग प्रेम से बना हुआ है | वह रसिक दै, कौतुक. 
प्रिय हे तथा चञ्चल दै | वह सवदा ही निकट है, तथा ओट सें 
छिपा हुआ है, जो कुछ चेष्टा करने पर पकड़ा भी जा सकता है | 
श्री भगवान के इस रूप को जो हृदय में अङ्कित कर सकते हैं, 
उनके.समस्त दुख दूर होवेंगे और वे आनन्द्सागर में मग्न होवगे | 
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(च) ` 

तत्वज्ञ रसिक पाठक लोग किंचित मनोयोगपुर्वक ग्रन्थ को 

पाठ करते ही जान सकेंगे कि जैसे श्रीमदू गीता में भागवृत उद्य 
«झर श्री भागवत से श्री गौराङ्ग का उदय हुआ, उसी प्रकार श्री 
गौराङ्ग लीला से श्री कालाचांद गीता का उद्य हुआ | अन्थकार 
का सवस्व धन जो (श्री गौराङ्ग) श्री कालाचांद है उसको 
वह खुब सममता है | इस.प्रन्थ के बीच जहाँ कहीं भी सुविधा 
मिली वहीं श्री गौराङ्ग के प्रति उसने अपनी ome कृतज्ञता 
दर्शित करने में gfe नहीं की है । इस ग्रन्थ का नाम श्री कालाचांद 
गीता हुआ है | यह भी ठीक ही हुआ है। ज्ञान-रत्न का जो: 
आकर गीता, उसके नायक श्री हरि इस ग्रन्थ के नायक श्री 
कालाचांद या रसिकशेखर या सजल्लनयन या कृष्ण | ये सब ही 
निश्चय श्री हरि हैं तभी श्रीमद्भागवद्गीता में श्रीहरि का ऐश्वर्य 
अंश एवं श्री कालाचांद गीता में उसका माधुये sig वर्णित 
हुप्रा है । श्री हरि बाह्य से ऐश्वय और अन्तर में age आर 
श्री काला चांद बाह्य से माधुय और अन्तर में ऐश्वय हैं | श्री 
गीता जिस पद्धति से लिखी गई है यह गीता भी उस ही पद्धति 
से लिखी गई है | गीता में तके और विचार नहीं हैं, इसमें भी 
नहीं हैं | ग्रन्थ पढ्ने से बोध होगा कि ग्रन्थकार जैसा देखता है 
वैसा ही सरल भाव से वर्णेन करता है । फिर उसके तत्व में 
भूल पकड्ना तो एक ओर रहा, यहां तक कि उसके साथ विचार 
करने को भी किसी की रुचि नहीं होती । अन्ध का पाठ करते- 
करते हृदय में श्री भगवान की जो मधुर मूर्ति का उद्य होता है 


« 
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उसको बृथा तके द्वारा मलिन वा नष्ट करने को पाठक की रुचि 
'नहीं होगी | 
यद्यपि अन्थ अति सुगम भाषा में लिखा हुआ है, तो भो. 
. पाठकों के सुभीते'के निमित्त किसी-किसी चरण की टीका दी हुई दै। 
' किसी किसी चरण में “बत्लरामदास” कहा गया दै | अन्थकार 


का गुरुदत्त नाम “बल्लरामदास” है | मोतोलाल घोष 
१२०२ साल बैंगला | प्रकाशक 


&भूमिका लेखक श्रीयुत मोतीलाल घोष अन्धकार के सहोदर भ्राता 
हैं| अतः अन्यकार की यथोचित प्रशंसा करने में उनका संकोच 
स्वाभाविक एवं शीलोचित है । अतएव हम यहां पर कुछ महानु- 
भावों की ग्रंथकार के प्रति श्रद्धाउजलि को उद्धत करना उल्लेखनीय 
सममते हैं, जिससे पाठकों को ज्ञात होगा कि श्री शिशिरकुमार 
घोष वास्तव में किस उच्च कोटि के लेखक और भक्ति-परायण 
थे | अनुवादक 

गीता-शाख्न के प्रकाण्ड पण्डित लोकमान्य बाल गंगाधर 
तिलक ने उनकी षष्ठ जयन्ती पर भाषण देते हुये कहा था-- ` 

oda उनके चरणों सें बैठकर बहुत कुछ सीखा दै । में उन्ह 
पितृ-तुल्य पूजनीय समफता था और में यह कह सकता रकि 
उनका भी मेरे प्रति वात्सल्य-प्रेम था |” 

कलकत्ता हाई कोटे के ख्यातनामा न्यायाधीश सर गुरुदास 
बैनजी ने एक भाषण में कहा था- | 
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(a) ॥ 
“चने अनेक प्रतिष्ठित अंग्रेज पदाधिकारियों से वार्तालाप y 
करते हुए कहा है कि यह दुःख की बात दै कि आप बगला नहीं 
जानते | अन्यथा में आप से शिशिरकुमार घोष की “अमियनिमाई | 
चरित्र, तथा उनकी प्रतिभाशाली पुस्तक “काला चांद गीता” पढ़ने ' 
का अनुरोध करता | तथापि आप उनकी अंग्रेजी रचनाओं को 
पढ़ेंगे तो आपको ज्ञात होगा कि उनकी भाषा कितनी सरल तथा | 
हृदय-प्राहिणी 21 जत्र मेंने 'कालाचांद गीता” को पढ़ा, उस 
समय में शारीरिक व्यथा सें पीड़ित था । पुस्तक प्रारम्भ करते 
ही मन्त्रमुग्ध हो गया और सारी पीड़ा भूल गया । रात्रि में बहुत 
देर तक, जब तक कि पुस्तक समाप्त न हो गई, उसे पढ़ता रहा। 
उनकी रचनायें WER तथा विचारों को उन्नत करने वाली हैं। 
कलकत्ता हाईकोट के अत्रघिप्राप्त प्रधान न्यायाधीश सर wae 
चन्द्र मित्र और मेंने एक बार' मधुपुर में उनसे स्वरचित' एक 
कीत्तेन. गाने के ` लिए ! प्रार्थना 'की । समस्त श्रोता मण्डली 
उनके स्वर्गीय गीत व कृतियों को सुनकर मुग्ध त्र स्तब्ध a 
गई | | 
Lokmanya Bal Gangadhar Tilak as President 
at the 6th anniversary meeting ‘on 29th: ‘Sept 
1917. Calcutta, said, “1 have learnt many Jersons | 
at his feet. I revered him as my father and | 
venture again to say that he in: return loved me 


as his son.” उप क्क का 255 
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(रू) 

Sir Gurudas Bannerjee, Judge Calcutta High 
Court, referring to Shishir Kumar Ghose said, “I 
have often discussed with Englishmen holding 
high positions regarding his writings and 1 said 
to them, 1018 a pity you do not know Bengali, 
T otherwise I would havé äsked you to read his 
1 Bengali works, the Amija Nimai Charit and 
मै that wonderful book’ Kala Chand Gita, Neverthe- 
त less read his English works and you will find how 

sweet aud fascinating is his language”, When I 
| read the Kalachand Gita, I was suffering from a 


- physical ailment. No sooner J began to read them 


5. I was spell-bound, J forgot all my pains and 
| continued till the bvok was finished late in the 
i night. His words are sweet and heart-elevating. 

_ At Madhupur Sir. Ramesh Chandra Mittra 
t Retired Chief Justice of the Calcutta High Court 
t and J requested Shishir Kumar to sing a Kirtan 
js) Git. The whole audience was -enraptured -and 
] captivated by his ‘celestial song and divine 


18. Composition. 
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( st ) ig 
भङ्गि 

अन्याभिलाषिताशुन्यं ज्ञानकर्म्माद्यनाहतम्‌ | 
MARIA ऋष्णानुशीलन भक्तिरुत्तमा ११॥ ह० wo र०सि० i 
्रवीभावपूर्विका मनसो भगवदाकारतारूपा सविकदपशुत्तिर्क्तिः॥ 

(अद्वैतसिद्धिकार मधुसूदन सरस्वती ) 
उपायपूवेकं भगवति सनःस्थिरीकरण भक्तिः 3 

( भ्रमरगीत-टीका गूढार्थदीपिका.) 
ईश्वर-प्राष्ति का एकमात्र उपाय | 
मम प्राप्त्यै सदा भक्ता आश्रयन्ति दिवौकसः | 
भक्ति भावमयीं योगक्रियातमकामपि धवम्‌ ॥२५॥ 
वैध्या रागात्मकीया चै भक्तेरधिगमो मतः | 
वेधी सा साधनालभ्या श्रीगुरोरुपदेशतः ॥२६॥ 
यदा चित्तलय कतुमभ्यासो मयि जायते | 
' रायात्मिकायां भक्तौ हि तदा मञ्जति सत्वरम्‌ ॥२७॥ 

उन्मज्जति गुहुस्तद्वत्‌ भाग्यवान्‌ साधकोत्तमः | 
भक्तिरेषा परा भक्तेजननी TIA सुराः ॥२८॥ 
उपास्ते प्राणरूपा्निभैक्तिहि मामकी सुराः | 
क्रियायोगः शरीरं स्याच्चतुर्धा संप्रकीतितः ॥२३॥ 
नाम्ना मन्त्रहठावेती लयराजौ तयैव च। 
अधिकारस्य भेदेन विज्ञेयास्ते सुरोत्तमाः ॥३०॥ 


-बिष्णुगीता। ' 


"कड a की 
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(ट) 


सब साधनों की प्राण-रूपा भक्ति ही है। यथाः--- 
सदूभक्तिरस्ति योगस्य प्राणाभूता यतस्त्वतः। 
चयर्थ्यापत्तिमावतते नूनं मद्भक्तिमन्तरा ॥ १२९ ॥ ( श-गा० ५२) 

भक्ति बिना वसनोद्दे वीययाने वा स॒दंगनादाने । . 

कन्यादान फल्लाते पावित्न कैसा सूदंगनादाने ॥ 

. gata (मराठी) 

God can not be pleased by क without Bhakti 
( devotion & Sacrifice ), nor merit can be had 
of the gift of a daughter by giving away an 
earthen toy, 

प्रेम ही भक्ति दै । जो बिना अगवत्‌-कपा कदाचित्‌ नहीं हो 
सकती । 
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( ड) 
एतेन अ्ंदूसुता sara ! तब हिसादयो गुणाः | 
हरिभक्तौ प्रदत्ताये न ते स्युः परतापिनः ॥ 


तत्रेव 


शन्तःशुद्धि-े दिःुद्धिस्तप$शान्त्यादयस्तथा । . 
sat शुणाः प्रपद्यन्ते हरिसेवाऽभिकामिनः ॥ 

( Ho Zo सि०) 
निबन्धः ऋृष्य[सम्बन्धे युक्तं वैराग्यमुच्यते | 
प्रापश्चिकृतया बुद्ध था हरिसम्बन्धिवस्तुनः ॥ 
सुसुक्तिभिः परित्यागो वैराग्यं फल्गु कथ्यते । 
प्रोक्तेन लक्षणेनेव . भक्तेरधिक्कतस्य च ॥५३॥ 
अङ्गत्वे सुनिरस्तेपि. नित्यादखिलकम्मेणाम्‌ | 
ज्ञानस्याध्यास्मिकस्यापि बैराग्यस्य च फल्गुनः ॥५४॥ 
विवेकादीन्यतोऽमीषामपि नाङ्गत्वसुच्यते । 
कृष्णोन्मुख स्वयं यान्ति यमाः शौचादयस्तथा ॥५७॥ 

(भ० र० सि) 
संसारसंस्रतावस्यां.फेनोस्मिन्सगसागरे 
कायवल्या्म्भास त्रह्मज्ञीवित मे न रोचते 

- . (राम)-यो० वा० १४ स०-६ श्लोक . 
~~~: एकाकी निस्परहः शान्तः पाणिपात्रो दिरास्वरः | 
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(z) 
कदा शम्भो भविष्यामि कम्मनिमूलनच्तमः 
॥ कु० go Y N 
( यतमान ) 


दाता को महीप मानधाता शौ दिलीप ऐसे | 
_ जाके जस अजहूं लों दीप दीप हाये हैं। 
बाली ऐसे बलवान कौन भे जहान बीच | 
रावन समान को प्रतापी जग जाये हैं || . 
वान को कलान में सुजान द्रोन पारथ से | | 
जा के गुन दोनद्याल भारत में गाये हैं । = 
कैसे केसे सुर रचे चातुरे fate 
पर फेरि चकचूर करि धूर में मिलाये हैं ॥ 
रावन से बीर घन सावन लौं प्रभा जासु 
मलक किरीट विज्जु अलके की घेरी सें | 
जिनकी गिरा गभीर गरज सुने ते 
धीर नाचत ही किन्नरी मयूरी चहुं फेरी में || 
कसी रन कला रहे दीनद्याल वे प्रबीन 
बरषें अपार सर धार एक बेरी में | 
ऐसे जग व्योम बीच जड़िके कई विशाल : 
गये Sigh कराल काल की अंधेरी में ॥ २६॥ 
दीनदयाल गिरि। 


Lah DNDN ee 
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( या ) 


ame भूपाल जे विशाल gana चढ़े 
चले gE ओर सारे नौमति के बोलते 
बढ़े जाय यों नकीच करि के पुकार ae 
छरीदार हैं उदार दौरे गति लोलते ॥ 
नीके रमनी के सनमान भरे उमंग रंग 
_ महलान वीच रहे: जे कलोलते ॥ 
तिन्ह दीनदयाल Sel देखे कछु गये काल 
दीन हे गलीन में मलीन भये डोलते ॥ 
दीनद्यालगिरी || 
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66. X 
जगा, तुम घर जाओ, में नहीं जाऊँगा, में बन में बैठकर साधन» 
म्य ee ea 


Da AS seen i oer eee 
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॥ शरम्‌ ॥ 
श्रीगणेशाय नमः 


रसिक-चन्द्रिका 
>> SR ` 
कालाचाद-गीता शै 


विरक्ति 


एक पुरुष बन में वैठ रदा हे और इसकी स्री उसको सममा 
रही है । बह कह रही है, “हे प्राणनाथ, घर चलिये, कहिये आपके 
बिना मेरा कौन है& ? मुझको छोड़कर चले झाये औौर सब भूल 


' गये। आपका हृदय बड़ा कठोर है। मैं झापके बिना बिरह्वाग्नि में 


जलँगी | मेरा मुख देखिये और घर पर चलिये ” 
इस पर पुरुष फिर कर बैठा और अति मृदु स्वर से कहने 


S वालया वा युवत्या वा वृद्धया वापि योचिता | 


: Taste adai किञ्चित्‌ काये' गृहेष्वपि ॥ भनु 1१४७ n 


*साधनानि निल्यानित्यवस्तुविदेकेद्वासुत्रफल भोगविरागशमदुमादिसम्पत्ति. 


+ 
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(२) 


करूँगा। झब में प्रियजनों .का मुख नहीं देखूंगा । जप-तप करके | 
इस देद्द को छोड़ दूंगा |” 


SO 


सुसुक्षत्वानि ॥ ( वेदान्तसार ) 
सृ्टिक्रियाप्रवतक विषयोन्सुखतालम्पा दक साधनस ॥ 
( देचीमीमाँसा ge १६३) 


एकाकी fage: शान्त पाणिपाश्रो दिगम्बरः | 
कदा शरभो भविष्यामि कम्मेनिसू लनक्षमः ॥ 


प्रीति सति अति सं तू काहू सन कर, 

मीत मले के प्रतीत मानि प्रीति दुख-मूल है । 
जा में सुख ta है विशाळ जाल दुख ही को, 
लूटि ज्यों वतोरन की बरछी की हल हे) . 
सुन लै स्कन्ध माहि कान दे कपोत कथा, 
जा ते मिट जाय महा मोहमई शूल हे। 
सा ते करि दीनदयाल प्रीति नन्दलाल संग, 


जग को सम्बन्ध सबै सेमल को फूल .है। 
aig की न प्रीति ee तेरे संग हेरे मन, 
का सों इटी प्रेम करिं पचि-पचि मरे हे ।. 
ये तो जग के हैं सब लोग ठग रूप मीत, 
मीठे बेन-मोदक पे क्यों प्रतीत करे हे? 
afte प्रपंच बन बीच दुगा फॉस ene 
काहे मतिमन्द॒ मोही दुख फन्द परे है) 
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इस पर वह रमणी घूम कर सन्मुख आई आर गद्गद्‌ स्वर 
से कहने लगी, “इस बालक को देखिये जिसे में अपनी गोद में 
लायी इं । यह आपको देखता है । सुनिये तो क्या कहता है|” 

बालक एक ही वर्ष का था और अपनी माता की गोद में 
अत्यन्त सुन्दर दिखल्लाई पड़ रहा था | 

इसी समय उस बालक ने “बा-झां? “बा-झा? कहा | 

पुरुष उस ध्वनि को सुन कर चौंक पड़ा और दोनों हाथ 
फैला कर बालक को गोद में ले लिया और बार-बार उसका मुख 
चूमा । कहने लगा कि “बेटा तुमने क्या कहा जिससे मेरे तृषित 
हृदय में अस्त सिंचन हुआ । यह मधुर वाणी तुम को किसने 
सिखलाई ? और क्यों तेरे बोल से मेरे प्राण अस्थिर होते हैं ! ” 

इसी समय उसका हृदय कांप उठा और उसने बालक को 
डसकी मां की गोद में रख दिया । 

ओर स्त्री से कहाः:--“हे मायाविनी, टूने यह क्या किया ? 
मेंने अपनी वासनाओं को रोकने के लिये इतने दिन में जो बांघ 
ata था उसे'तुने तोड़ दिया ! मेरे लिये निदेय मत हो और 
मुझे कष्ट मत दो, घर चली जाओ और यहां मत आझो । में हाथ 
जोड़ कर कातर होकर निवेदन करता हूँ | यदि मेंने कभी तुम्हारा 


कुछ उपकार किया हो तो उसका ऋण शोधन करने में मुझे भूल 
कर घर चली जाओ ।? 
प्रेम तू” लगाउ सुखधाम घनस्याम सों , . 
बो नाम के खिये ते ताप पाप कोटि हरे है ॥२॥ (दीनदयाल्गिरि) 
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रमणी कहने लगी कि “आपने मुमे श्र्घाङ्गिनी कह करः वर 
रक्खा दै और यत्नपुवेक प्रीति: बढ़ा:-रक्खी. दै । : हमारा परम 
सुन्दर सन्तान हुआ जिसके समान संसार... में दूसरा नहीं 
है | हमको तो आप अब अथाह समुद्र में फक कर चले जा रहे हो 
और सुमी को आप निष्ठुर बता रहे हैं ! हे नाथ, यह. आपका 
देह उत्तम सेवा से प्रा हुआ था, आज धूल में पड़ा हुआ है | 
आपके श्री अङ्ग में विचित्र वस्न रहते थे, इस समय कमर में 
कौपीन और अग में कथरी गुदड़ी..दै। gia होने पर 
कौन आपको. stax देगा? कौन पशु-भय से आपको 
बचावेगा ? हम को छोड़कर ST तो ऐसा कर रहे हैं, फिर 
सुझको ही आप निदयी कहते हैं!” 


पुरुष कहने लगाः--“तुम्हारे सुधांशु मुख को. देखकर में सदा 
mag सागर में हिलोले लेने लगता हूँ । क्षण २. में तुम्हारी 
याद आती दै, श्रौर तुम कहां me और तुम्हारा क्या 
हुआ यह सोच २. कर प्राण व्याकुल होता ŽI 
परन्तु दो दिन# पीछे तो वियोग अवश्य होना है! में कहां इहु 


# अग जग जीव नाग नरदेवा, नाथ सकल जग काल कलेवा । 
अंग sag अमित लयकारी, काल सदा दुरतिक्रमकारी ॥(तुकाराम) 
MAME जातु नासं च स्वं नेमे जनाधिपाः। aN 

` ` न चेव'न भविष्यामंः संवे; व्यमतःपरस्‌ः ॥१२॥; 
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गा और तुम कहां रदोगी । में यदि तुम्हे अपनी भुजाओं से हृदय 
में बांध कर भी रक्खू तो भी काल आकर तुम्हें ले ही जावेगा | 
में अवश्य nén और तुम भी मरोगी | उस चरम काल में कौन 
कहां रहेगा | इस संसार में तुम और हम जीव हैं. | हमने परस्पर 
अपने को बांध कर sear नहीं किया है | है जीव, सुनो, यदि 


देहिनोस्मिन्यथा देहे कौमार यौवनं जरा, 

तथा देहान्तरप्राप्ति धीरस्तन्न न सुद्यति । ( गी० १३-२ ) 

मरणं प्रकृतिः शरीरिणां विकृतिजीवितमुच्यते gà: । 
कृणमप्यवतिष्ठते श्‍वसन्यदि gig ्ञाभवानसो ॥ (रघु० ८-८६) 
स्वशरीरशरीरिणावपि श्रुतसंयोगविपययौ यदा । 

विरहः फिमिवालुतापयेद्वत nà विषयैबिपश्चितस्‌ ॥ (रघु० - se) 
वायुयंथा घनानीकं तुणं तूलं रजांसि च, 

संयो ज्याचतिपते भूयस्तथा भूतानि भूतकृत्‌ । (Ate ३०-८२-४९) 
नात्मनः कामकारो दि पुरुपोऽयमनीश्वरः। 

इतश्चेतरतश्चैनं कृतान्तः परिकर्षति ॥ 

सर्वे चयान्ता निचयाः पतनान्ताः समुच्छू याः । 

संयोगा विप्रयोगान्ता सरणान्तञ्च जीवितस्‌ ॥ 

यथा STEPS काएन्च समेयातां महाणंवे | 

समेत्य 'च व्यपेयातां कालमासाद्य कंचन ॥ 

एवं आर्याश्च gaa ज्ञातयश्च वसूनि च । 

समेत्य ज्यवधावन्ति भूयो होपां विनाभवः ॥ ( वा०्र ००-७ ) 
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तुम मेरी होतीं तो किस की शक्ति थी कि आकर तुमको निकाल 
ले जाता !जो बाजीगर हम को लेकर शट में होकर ऐंद्रजालिक 


7 


क खेल करता है उसी से पूछूंगा कि इसमें क्या रहस्य है | क्यों 


सृतिबीज भवेज्जन्म जन्मबीज भवेन्मृतिः | ( ge ) 

जातस्य हि प्र वे मृत्यु: (गीता) 

रुदता कुत एव सा पुनभेवता नानुशृतापि लभ्यते | 
परलोकजुषां स्वकमभिगतयो भिन्नपथा हि देहिनाम्‌॥रघु० ८-८६ 
मृत्युजन्मवर्तां वीरदेहेन सह जायते | : 

अद्य वाऽन्दशतान्ते बा मृत्युचे प्राणिनां भ्र वः॥ 

सृत्योविभेषि कि मूढ भीतं सुञ्चति कि aa: | 

mart नेव गृहणाति कुरु यल्लमजन्मनि ॥ 

जैसे निसि तर पें संजोग होत पर्छिन को ॥ 

जैसे पनिहारिंन को कूप में संघात है । 

जैसे पथिकन के संग नाव पौलर पे । 

जैसे tf संगम सराय में gera है u 

जैसे सम्बंधिन को जग में समागम है ! 

जात भले चले नाहि कोई विरमात हे ॥ 

ता ते तजिये saa बृथा यह मोह जाळ | 

सपन समान छगल ता में क्यों फंसात है ॥: ( ( दीनदयाल १ 


ॐ देखे जहां केते जन एक ही सदन माहि, बीते कछु काल तहां रह्यो 


qe नर है ? एक तें अनेक फिर भये कछु दिना गये, फेरि tag न रह्यो 
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बनाता है और फिर क्यों तोड़ता है | डलके तो खेल हैं परन्तु 
हमारी मौत है | #माया से बांध कर हमारा छेदन करता है | 
यदि मरने पर जीव का जीव से +फिर मिलना होता हैं तो हम 
भी अवश्य fret | ऐसा यदि न हो तो प्रीति बढ़ा कर वृथा ही 
वियोग से पीडित होकर मरोगी | अतः तुम घर को लौट जाओ 


पीछे तेहि घर है। बाजीगर केसो ख्याल जग को wat, विराज काल 
ही उतालतो नचावे चराचर है । चेत रे अचेत चेत श्रीनिकेत ता ते 
अवहेत के सदेरो तेरो दुःखहर है ॥ दीनदयाल्गिरि m ४३| 

* देवी ह्येपा गुणमयी मम माया दुरत्यया ( गीता ) 
ज्ञानिनामपि चेतांसि देवो भगवती हि सा | 
बलादाङष्य मोहाय महामाया प्रयडछुति ( स।कंण्डेयपुराण ) 
गर्भान्तज्ञानसम्पन्ने प्रेरितं सूतिमा स्तैः 
उत्पन्न क्षानरहितं get या. निरन्तरम्‌ | 
पूर्वातिपूवसंघातसंस्कारेण नियोज्य च? 
आहारादौ ततो सो इममप्वाज्ञानसंशयम्‌ | 
कोधपरोघलो भेषु ear Fear पुनः पुनः 
पश्चात्‌ कामेन योज्याशु तेन सा जगदीश्वरो ॥ ( कालिकापुराण ) 
या सा माहेश्वरी शक्तिज्ञांनरूपातिलालसा | 

` व्योमसंज्ञा पराकाष्ठा सैषा हैमवती सती ॥ 


ॐ शं जन्म सुतस्य च (गीता) 
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आर मुझे भूल जाओ | में भी यत्न करके तुम को भूल जाऊँगा |” 
ऐसा कह कर उसने आंखें मूद लीं । 

ofan वहीं खड़ी रही और ढक दृष्टि से पति 
का मुख देखने लगी । हृदय फटता था परन्तु मुख से 
वचन नहीं निकलते थे । सोचती थी कि ‘at प्राण” 
नाथ ने targ मागे लिया है । में निज सुख के लिये उसका व्रत 
अङ्ग करती हूँ । निद्य होकर तो वह मुझे छोड़ नहीं रहा दै। 
प्रेम से ही छोड़ रहा है । तपस्या करेगा तो उसका हित Am? 
' झैं बाघक बनू यह तो उचित नहीं है! 

इसी समब वालक ने “ars as” कहा । रमणी ने 
अङक्ल से उसका मुख sa और कहा, “बेटा, चुप रह, दिक मत 
कर» ध्यान सङ्ग होगा, ऐसा कह कर मत पुकारो |” तब 


० पतिव्रता -adari adag: सव॑तीर्थनि्षेवणस्‌ 
सर्वे अतं तपः सर्वस्ुपवासादिकञ्च यत्‌। 
सर्वे qaa सत्यञ्च सवंदेवप्रपूजनस्‌ 
aad स्वामिसेवायाः sat aha घोडशीस ५ 
स्नायन्ती तिष्ठतो वापि कुञ्वेन्ती वा प्रसाधनस्‌ | 
qaa मनसा  ध्यायेर्कदाचिदपि gaa ॥ 
देवता अचंयन्ती वा भोनयन्त्यथवा द्विजान्‌, । 
` पतिं न wad चित्तान्म्त्युद्धारं न पश्यतति n 
o व्याधयति. पस्क्मॅमिति. साधुः | l 
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उसने मले में वस्न डालकर प्रणाम किया और ब;लक को गोद 
में लेकर घर को लौट आई ॥ 
पुरुष की चिन्ता- 
पुरुष आख FE कर सोचने लगा -“मुकको कौन% इस जगत 
में लाया ? क्यों लाया ? उसका इसमें क्या स्वार्थ हे ? उसका 
सुकसे क्या सम्बन्ध है ! वह किस प्रकार का है, अच्छा है या 
चुरा १ जीव का जीव से किस प्रकार का सम्बन्ध है? बिचार 
कर देखने से यह IRAAN एक आज्ञाकारी दास के समान 
किसी की ज्ञा से वारम्वार quar हुआ मालूम पड़ता दै 
e Ged कोहं कुतं आयातः का से जननी को मे तातः। 
इति परिभावय सवेमसारं विश्वं area स्वप्नविचारम्‌ | 
भज गोविन्दुस्‌ (चपंरपं जरिका) 
> Ausma: पवते भीषोदेति सूर्य: 
भीपास्मादरिनिश्‍्चन्दरश्न सृत्युधांवति पञ्चमः ॥ तै» zo २/८ ) 
किंकारणं अझ कुतः स्म जाता जीवामः केन we च सम्प्रतिष्ठा; | 
अधिष्ठितांः केन सुखेतरेषु वर्तामहे अह्मविदों व्यवस्थास्‌ 
द (श्रेतारवतरोपनिषद्‌) 
अस्य बूह्मांडस्य समन्तात्‌स्थितान्येताइशान्यनन्तकोरिग्रह्माण्डानि 
सावरणानि saak । चतुसु खपन्चमुखषण्युखसक्तमुखा5ष्टमुखादिसंख्या- 
क्रमेण सहस्रावधिमुखान्तैनोरायणांशै: रजोगुणप्रधानेरेकेक्सष्टरिकत्‌'- 
भिरधिछितानि विष्णुमहेश्वराख्यैनोरायणांशेः सल्वतमोगुणप्रधानेरेकैक- 
स्थितिसंहारकारकेरधिष्टितानि महाजलौधमस्स्यबुद्बु दानन्तसंघवद्ञ्जमन्ति॥ 
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चन्द्र, Gea, मेघ, जीव, वृत्त, लता, किस की शक्ति है कि, उसकी 
तेजसा पोडशांशोऽयं कृष्णस्य परमात्मनः | 


man: सवेविश्वानां महाविष्णुश्च प्राकृतः ॥ 
प्रत्येकं लोमकूपेषु विश्वानि निखिलानि च। 

अद्यापि तेषां संख्याज्च'कृष्णो arg नहि तमः ॥ 
संख्या चेद्रजसामस्ति विश्वानान्च कदाचन | 
ब्रह्माचिष्णुशिवादीनां तथा संख्या न विद्यते ॥ 

` अतिविश्वेषु सन्त्येचं ब्रह्माविष्ुशिवाद्यः | 

पातालब्रह्मलोकान्तं ब्रह्माएडं परिकीर्तितम्‌ ॥ 
नित्यौ गोलोकवेकु'ठो stat शश्वदकत्रिमी । 
रत्येकं लोमकूपेषु said परिनिश्चितस्‌ ॥ 
कोटिकोव्ययुतानीशे ! चाऽणडानि कथितानि तु | 
तत एव चतुवेक्त्रा बरह्मणा इरयोभवाः ॥ 
संख्याताश्च रुद्राख्या असंख्याताः पितामहाः | 
हरयश्च असंख्याता एक एव महेश्वरः 

. श्रह्मांडा भान्ति दुइ ऐव्योंझि केशोन्डको यथा ॥ 
तत्सत्यतामुपाधित्य सद्दद्वाति पृथक्‌ पथक | 
तेनेव देतुभूतेन वयं जाता महेश्वरि ॥९ ६४॥ 
कारणं सव भूतानां स॒ पुकः परमेश्वरः | 

` लोकेषु सुटकिरणात्त्षष्टा बूह्योति गीयते ॥२००॥ 
विष्णुः पालयिता देवि, संहताहं तदिच्छया । 
इन्द्रादयो लोकपालाः सर्वे तद्शवर्तिनः ॥२०५॥ _ 
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आज्ञा-विपरीत काम करें? ऐसा संसार जिसने gaa किया 
वह ज्ञान, AY, मन से अतीत# है | यह बड़ा संसार परिमाण 


- 


स्वे स्वेधिकार निरतास्ते .शासति तदाज्ञया | 

स्तं पुरा प्रकृतिस्तस्य पूज्यासि भुचनत्रये ॥२०२॥ 

तेनाऽन्तर्यामिरूपेण .तत्तद्विपययोजिताः । 

स्व स्व कम प्रकुवेन्ति न स्वतन्त्राः कदाचन ॥२०३॥ 

यद्भयाद्वाति चातोपि सूर्यस्तपति यद्भयात्‌ । 

वर्षन्ति तोयदाः काले पुष्पन्ति तरवो वने ॥२०४॥ 

कालं कलयते काले ware त्युभियो भयम्‌ | 

चेदान्तवेद्यो भगवान्यत्तच्छुन्दोपलज्षितः ॥२०४॥ 

सर्वे देवाश्च देव्यश्च तन्मयाः सुरवान्दिते । 

आबूह्मस्तम्बपयेन्तं तन्मयं सकज्ञं जगत्‌ ॥२०६॥ 

तस्मिंस्तुष्टे aagi प्रणीते ग्रीशितं जगत्‌ | 

तरदाराधनतो देवि सर्वेपां प्रीणनं भवेत्‌ ॥२०७॥ 

तेरोसू'लाभिषेकेण यथा तद्सुजपल्नवाः | 

तृप्यन्ति तद्नुष्ठानात्तथा सर्वेऽमरादयः ॥२०८॥ 

गुरु० ग्री» go VUI 

# यो बुद्धेः परतस्तु सः (गीता) 


यं घातृसुख्या विधा भयेषु शान्त्यथिनः चीरनिधेरुपान्तँ । 
: गत्वोत्तमाः स्तोत्रकृतः कथञ्चित्‌ पश्यन्ति तं ्रप्ड्महो समाशा ॥ 
चेदान्तवाक्यशतमारुतसम्प्रबृद्धवैराग्यवद्विशिखया परिताप्य चित्त | 
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शून्य है, ऐसे ही इसका स्रष्टा भी परिमाणशून्य अनन्त होगा | 
में ga जीव हूं और वह महान दै, क्या उससे मिलत या कोई सम्बन्ध 
सम्भव नहीं हो सकता है ? क्या हाथी और मक्खी में प्रेम हो 
सकता है ? यदि में उसको पुकार तो वह क्‍यों सुनेगा ? में दुःख 
पाता हूँ तो उसकी क्या क्षति है ?? निराश होकर बह पुरुष रोने 
लग।। और ( उस ast को ) जितना मन में आया कोसने लगा | 
कहने लगा कि हि मेरे निष्ठुर निदेय स्रष्टा कहां हो ? हम सब को 
सजन करके, हम सब मरते हैं कि बचते हैं, आंख से भो नहीं 
देखते | हम तो रोरोकर मरते हैं, तू सुख से रहता है, हम को पद- 
पद्‌ पर अथ है, जिसको हम दुर नहीं कर सकते और तुझे पुकारने 


संशोधयन्ति यदवेक्षणयोग्यताये घीरः सदैव स कर्थं मम गोचरःस्यात्‌ N: 
मात्सर्यरोपस्मरलोभमोहमदादिभिवांसुद्ढेः gafa: 
उपयु पर्याचरणेः सुबद्धमन्धम्मनो से क हरिः क्व वाइम्‌ ॥ 
अजरममरमेक॑ ध्येयमादन्तशून्यं सगुणविगुणरूपं स्थूलमत्यन्तसूचम 
निरुपमसुपमेयं योगिनां ज्ञानगम्यं त्रिभुवनगुरुमीशं त्वां प्रपन्नोस्मि विष्णो ॥ 
| ( अह्वादवाक्यम्‌ ) 
पद हैं पताल दिग श्रुति अजघाम आल वाल धनमाल काल सुकुटी 
बिलास है। नेन मारतंड fata सुन हैं प्रचंड और लोक अंग मही 
सात वात स्वास है॥ आनन धनरूप रसना हे वारि सूप वेद बैन हैं 
अनुप माथा युख-हास है। कच्छ सिन्धु रोम वृक्ष स्थि de नसा जाल 
नदी दीजद्याळ्. यो . युपाळ विश्ववास है ॥  --दोनदयालगिरि 


८०0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 


(33) 


पर भी तू नहीं मिलता ! यदि हृभको लेकर पुतली बनाकर #खेलने 
की ही तेरे जी में थी तो aud ममता और चेतन्य क्यों दिया ! हम 
दुःख से रो-रोकर जनम Tare FV 

अब पुरुष का चित्त अधीर होगया और निराशा के सागर में 
डूबने लगा | तो भो वह उस (भगवान्‌) से मिलने कौ आशा छोड़ 


ॐ लोकवत्तु लीलाकैवल्यम्‌ ॥ 
भोगाथे' सृष्टिरित्यन्ये क्रीडाथेमिति चापरे, 
देवस्येप स्वमावोऽयमासकामस्य का ET ॥ (मा० To ) 
विभूति प्रसवं त्वन्ये मन्यन्ते स्ुष्टिचिन्तक्राः । 
स्वमायास्वरूपेति सष्टिरन्येर्विकल्पिता ॥ 
इच्छामा“ sa: सृष्टिरिति सृष्टी विनिश्चिता । 
कालास्प्रसूतिं भूतानां भन्यन्ते कालचिन्तका: ॥ 
( मांइक्यकारिकायां गौडाचायः ) 
यथोर्णनाभिः सजते शृहृणते च यथा पृथिव्यामोषधयः सम्भवन्ति 
यथा सतः पुरुषात्‌ केशलोमानि तथाच्तरांत्‌ सम्भवतीह विश्वस्‌ ॥ 
(वेद) 
स्वभावोऽध्यात्म उच्यते (गोता) 
निमित्तमान्रमेवासीत्सज्यानां सर्गकमंणि _ 
प्रधानकारणीभूता यतो चे सुञ्यशङ्गयः | 
निमित्तमात्रमुक्स्यैकं नान्यत्‌ किन्चिदवेदते 
नीयते तपतां भ्रष्ठ स्वशक्त्या वस्तु वस्तुताम्‌ ॥ ( विष्णुपुराण ) 
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नदं सका | फिर चिन्ता छोड़कर वह ऊंचे स्वर से पुकारने लगा-- 
“हे पिता, तुम्हारा पुत्र तुमको पुकारता है । हे बाप, कृपा करके 
उत्तर दो । हे पिता, कहां हो ? मेरा सन्देह दूर करो | अपना परि- 
चय दो | अब विडम्बना छोड़ो | हे प्रभु, यदि मेरे ऊपर कृपा 
नहीं करते हो तो मेरे शिर में बज्र मारकर मेरी araar मिटाओ | 
में ठो निश्चय ही मर जाता, केवल तुम्हारो आशा के मागको 
देखता हुआ बचा हुआ हूँ। यह न हो तो सुकले यद्दो कह दो क्रि 
कि में तुम्हें कैसे पाऊंगा | जो कह्दोगे, मैं वैसे a करूंगा | 
नाना# प्रकारके लोग मुझसे नाना प्रकार की बातें कहते 
हैं । अब तुम ही कहो कि में किस मार्ग से ६ | अब तुम ही कहो कि में किस मार्ग से तुमको पांगा ९” 
ऋ सत्यं केचित्मशंसंति तपः शोचं तथापरे 
wat केचिखशंसंति तथेव शममाजँवस्‌ ॥ 
केचिद्दानं प्रशंसंति पितृकम्मं तथाऽपरे 
केचित्कम्मं प्रशंसंति केचिद्वो राग्यसुत्तमम्‌ ॥ 
केचिद्ग्ृहस्थकम्मांणि प्रशंसंति विचक्षणाः 
अग्मिहोत्रादिक कम्मं तथा केचित्‌ परं विदुः ॥ 
मन्त्रयोगं प्रशंसंति केचित्तीर्थानुसेवनम्‌ 
एवं बहुविधान्‌ वादान्‌ प्रवदन्ति हि सुक्तये ॥ ( शिवसंहिता ) 
मत - नैयायिक, वैशेषिक,प्रत्यक्षवादी, चार्वाक, विज्ञानवादी, शून्य- .. 
वादी, सांल्यवादी ( सेश्वर निरीश्वर ) तथा बोद्ध, जैनो, इस्लाम, इसाई 
इत्यादि इत्यादि शाखा-प्रशाखा देश, काल, पात्र के विचार से सब ही 
उपयोगी हैं, परन्तु इस युग में, घोरे कल्लियुगे प्राप्ते सवेधमेविवर्जिते । 
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वासुद्देवपरा मर्त्यांस्ते कृतार्था न संशयः ॥८२॥ संसारकूपपतितं विषये- - 
९, 


सु पितं क्रम । ग्रस्तं कालाहिनात्मानं कोडन्यस्त्रातु' महेश्वरः ॥ 
( अक्तिरत्नावली ) 


कीजे ga छांबि सेव राखिये न हिये भेव, 

वही wat देव जा पे जाहि की प्रतीति है । 
तानसुरग्राम को न काम अनुरागे जो 

न जासों मन पागे तो न लागे भली यीति है ॥ 
साँची रुचिराई मति राचो अति जिन्हें, 

पाई तेइ सुखदाई चलि आई यह रीति है । 
ओर सब पती को राधा पा की रूप ही को गयो 
सोई लगे नीको जग जापै जाकी प्रीति हे॥-(दी०द्‌०) 
न्यामोहाय चराचरस्य ,जगतस्ते ते पुराणागमा- 
स्तां तामेव हि देवतां परमिकां जल्पन्तु कल्पावधि | 
सिद्धांते पुनरेक एव भगवान्‌ विष्णुः समस्तागम- ` 
व्यापारेषु विवेचनव्यतिकरं नीतेषु निश्चीयते ॥ 
भून्तिसूलतया सरवसमयानामयुक्गिंतः 
न तद्विरोधात्क्ृष्णाख्यं परं ब्रह्म त्यजेदूबुधः ॥ (वे०गी०सा)- 
जनिमसतः 'सतो स्रृतिसुतात्मनि ये च भिदां चिपण- 
ad स्मरन्त्युपदिशन्ति च आरुपितेः | 
त्रिगुएमयः पुमानिति भिदा यद्बोधक्कता 
"सवयि न ततः परत्र स भवेदवबोधरसे ॥ 


( सा० २१-८७-१० वेदस्तुति ) 
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टीका 


जनिमसत इति--अ्सतो जगतो जनिमुत्प'त्तं ये चेशेपिकाद्यो a- 
दन्ति, असत एव ब्रह्मत्वस्योत्पत्ति ये च पातन्जलादयः, सत पुवेकविशति- 
रकारस्य दुःखस्य नाशं ad वदन्ति ये नेयायिकाः, उत अपिच ये 
सांख्यादयः आत्मनि भिदां भेदं च, ये मीमांसकाः विपणं कर्मफल - 
sanad सत्यं स्मरन्ति वदन्ति ते सर्वे आरुपितै भू भैरेवोपदिशंति 
न तत्वदृष्ट्या, “सदेव सोस्पेदमग्र आसीत्‌, ‘aaa सन्त्रहमप्येति’, 'अनी- 
शया शोचति gaara’, “अविद्यायामन्तरे वतमानाः स्वयं धीराः पंडितं 
मन्यमानाः | जंघन्यमानाः परियंति मूढा अन्धेनेन नीयमाना यथान्धाः? 
“एकमेवाद्वितीयं ब्रह्म, “एक एव हि ame भूते भूते व्यवस्थितः | 
एकधा बहुधा चेव इश्यते जलचन्द्रवःदिस्यादि श्रुति-विरोधात्‌ | किंच 
वस्तुतः पुरुषस्य adie संगच्छेत ननु तदस्तीत्याह--त्रियुणमय: 
पुमानिति भिदा यदबोधकृता त्वयीति | त्रिगुएमयः पुमानिस्यनेन हेतुना 
या भिदा | उपलक्षणमेतत्‌ | भिदादि सा यस्माच्वयि विषये अबोधकृता 
व्वद्दिषयाज्ञानविजूस्मिता | aff किमज्ञा नमस्ति,वस्तुतः पु'सि नेवेस्याह | 
ततः अबोधात्परत्र परे असङ्गो ऽववोधरसे ज्ञानघने सः अबोधो न भवेत | 
न सम्भवतीत्यर्थः ॥ 

मिथ्यातकसुकर्कशेरितमहावादान्धकारान्तर- 

2 आस्यन्मन्दमतेरमन्द्महिमंरस्वज्ञानवस्मा RA | 
श्रीमन्माधव वामन त्रिनयन शी शङ्कर श्रीपते - 
गोविन्देति सुदा वदन्मधुपते सुक्रः कदा स्यामहम्‌ ॥ (श्रीधरः) 
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Me (8१७8) 
श्रुतिविंभिज्ञा स्मृतिविभिनज्ना नैको gada वचः प्रभाणम्‌ 
धम्भस्य तत्वं निहितं गुहायां महाजनो येन गतः स पन्थाः ॥ (He ato) 
श्रयी सांख्ये योगः पशुपतिमतं वैष्णवमिति, 
अभिन्ने ्रस्थाने परमिदमदः पथ्यमिति च। 
रुचीनां वेचित्र्याइजुकुटिलबानापथशुर्षा, 
नृणामेको गम्यरश्वमसि पयसामणंव इच,॥ (महिस्नस्तोश्न १) 
बहुधाऽप्यागमैसिन्नाः पंथानः सिद्धिदेतवः | 
स्यय्येच निपतंश्योघा awada garda ॥ (रघुवंश १०-६) 
मनस्त्वे died मरुदसि मरुत्सारथिरसि, 
स्वमापर्श्वं भूमिस्तेयि परिणतायां न हि परम्‌ | 
waa स्वात्मानं परिणमथितु' विश्ववपुषा, 
चिदानभ्दाकारं शिवयुवतिमावेन बिभृषे ॥ ३१ ॥ 
( आनंदलहर ) 
हरित भूमि तृन संकुलित, समुझि परे नहि पंथ | 
जिमि पाखंड विवाद तें लुप्त होत Ares || २२ ॥ 
(तु? रा० कि० ) 
कलिमल cas धर्म सब लुत भये सद्ग्रन्ध | 
afta निंजमत कल्प करि प्रगट कोन्ह बहु पंथ ॥३३॥ 
(ge रा० Fo ) 
कोउ कहे आने कोई आप हो भगवान्‌ बने, 
कोई कहे दूरि कोई नेरे ही लखाघ रे। 
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जैसे ही उस पुरुष ने सरल अन्तर से रोकर पुकारा, उसके 
मन में “है है” ( ईश्वर है हैं) भाव का संचार हुआ | इस भाव 
को ag केसे भी छोड़ नहीं सक्रा और आंखे मुंदकर अश्रुपात करने 
लगा | इसी समय उसकी स्त्री बतेन में दूध और खाने के पदाथ 
लेकर और गोद में बालक को लेकर खड़ी हुई और स्वामी का 
व्यवहार देखने लगी | 


. अपने पति के मुख को देखकर उसका हृदय फट रहा था, 
परन्तु किसी प्रकार धैय्मै ack कहने लगी--हे arg, सुनिये, 
sia खोलिये और दूध पीकर भाण रखिये ।? 

यह सुनकर साधु मन में समझा कि रमणी दूध लेकर आई 


हुई दै । मुख से पात्र लगाकर ga पी लिया, परन्तु न तो उसने 
श्रांख खोली, न वोला । स्त्री हाथ जोड़कर कहने लगी कि “अवश्य 


तुमको (भगवान के) दशन भिलगे | हम दोनों आपके आश्रित हैं । 
हमको न भूलना और न'ठगना (छोड़ना) | मेरी और कुछ इच्छा नहीं 
a le ea क 
काई कहे रूप आ. रूपवान , 
कोई कहै निगु'ण कोई सगुण बताव रे ॥ 
ता मे मति भरम औ भूलिके न वाढ ठान, 
तोहि क्या बिरानी पढी अपनी सुझाव रे 
श्रदुभुत प्रताप सूरि जीवन हे रसिकन की, 
सदा रसिक ama के सरन रहु बावरे ॥ 
( कि० gto दश्वरीप्रताप ) 
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है, केवल इतना ही चाहत्ती हूँ कि मेरा चित्त आपके चरणों में# 
रहे |? यह कहकर उसने स्वामी के चरणों में प्रणाम किया 
ओर मुख देखती हुई खड़ी रही । | 

पुरुष सोचने लगा कि “क्या वर माग्रेगा-प्रियजनों की 
०वञ्चना करके (छोड़कर) में केसे सुखी हो' सकता हूँ । भगवान्‌ 
से यदि itera मांगा जाय तो उसमें पद्‌-पद्‌ में बरिपत्ति है । 
a खीणाँ पतित्रतानान्तु पतिरेव हि दैवतम्‌ | 

स तु पूज्यो विष्णुभक्त्या मनोवाककायकम्मेभिः ॥ 


( पद्मे पाताल Go ६४-४०।४२ ) 
qam नास्ति स्रीणां श्र यस्करं aaa | 
MA कामन्च सोचञ्च सवेमाझोत्यतो यतः ॥ 
अ्न्येपामन्यधर्स्मः AU पत्तिनिषिवणम | 
तीर्थस्नानाऽथिनो.नारी पतिपादोदकं पिवेत्‌ ॥ 
faa शङ्कराद्वापि पतिरेवाऽध्षिकः मयिः ॥ aro To tl 
० स तीत्रगन्धसंतप्ो देवदूतसुवाच ह 
राम्यतां तत्र येषां त्वं दूतस्तेपासुपान्तिकभ्‌ | 
ने ह्यहं तत्र यास्यामि स्थितोऽस्मीति निवेदितास्‌ | 
यत्संश्रयादिमे दूताः सुखिनो आतरो हि से ॥ 
(He ato ate go युघिषिरवाक्यं देवदूत प्रति ) 
ग्रस्थिराः सवे एवेमे सचराचरवेष्टिताः 
श्रापदांपतयः पापा भावा चिभवभूसयः ॥ 


FF 
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जो घन ( वस्तु ) एक से दूसरों के पास न दो, उसको लोग 
ऐश्वथ कहते हैं । भगवान सबका पिता कहा जाता है, उससे किस 
प्रकार कहा जाय कि औरों को न देकर केवल मुझ ही को दे ' फिर 
ऐश्वर्य का सुख प्रभुत्व करने से अथवा औरों को दुःख देकर होता 
है। में बड़ा होऊ और छोटे होगे, और नीचे बैठकर मेरे चरणों 
की सेधा करें, इससे जो सुख होगा वह शीघ्रही नाश हो 
जावेगा | परन्तु दम्भ, हंकार आदि बढ़ जावेंगे | Set की. छाती 
में पेर रखकर मेरा पद बड़ा होवे, इस प्रकार के चिन्तन को भी 
धिक्कार दै | छि छिः ! ऐसे भोग से काम नहीं । इससे द्वेष, हिसा, 
. लोभ, दम्भ इत्यादि बढ़ जाते हैं और क्रम-क्रम से पशुवत्‌ चरित्र , 
हो जाता है और हृदय में जो कुछ भी साधु-भाष दै, ऐश्वय-मोग 
से क्षय हो जाता दै । ओ लोग अष्टसिद्धि मांगते हैं, बड़ ही qe 
हैं| क्मता से कभी सुखबृद्धि नहीं होती | क्या जो महाराज हैं, 
इनकी तृप्ति हो जाती है ? राज्य में सुख का लवलेश भी नहीं है । 
ओ लखपति हैं, उनको तीन लाख की शाशा दै, तीन लाख पाकर 
मी प्यास नहीं बुझती a से आारम्भ में सुख मिल 
_सकता है, पर वह तो ओगमात्र से क्षय हो जाता दै ।, 
राजानः केऽपि संसारे विविधेश्वय्यशात्षिनः | 

वणिजो वित्तपूर्णां वा वस्तुतो धनिका नहि ॥ १०४ n 
aaea घनं तेषां थतः स्यात्दणभंगुरम्‌ | 
अकिंचित्करमप्यास्ते पितरो नान्न संशयः ॥ १०६ i 


( शम्भुगीता ) 
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>...“ Oe 
गत पष्ठ में जो यह बतलाया हे कि क्षमता से सुखत्रद्धि नहीं होती 
और ted की प्यास कभी नहीं डुझती, उसी पर ये श्लोक हे-- 

न जातु कामः कामानासुपभोगेन शास्यति । 
हविपा कृष्णवत्मेंच भूय एवाशिवरद्धंते ॥ 
अवनाथहिं अनुराग जाग जड त्याग दुराशा जीते | 
चुके न कामअगिनी तुलसी कहुँ विषय भोग बहु घी ते ॥ 
इच्छति शती सहस्र' ससहत्रः कोटिमीहते कतुम्‌ | 
कोटियुतोपि नुपत्वं नुपोपि वत चक्रवतिस्वस्‌। 
चक्रधरोपि सुरत्वं सुरोपि,सुरराज्यमीहते कतु'स्‌ । 
सुरराजोप्यूध्वगति तथापि न निवतंते तृष्णा ॥ सुभा० | 
राजानः केऽपि संसारे विविधैशवयेशालिनः | 
चणिजो चित्तपूणौ वा वस्तुतो धनिका नहि ॥१०श॥ 
ऐश्‍वय्येन्च धनं तेषां यतः स्या्ठणभङ्कुरम्‌। 

, अक्कि्चिस्करमप्यास्ते पितरो नात्र संशयः ॥१०६॥ 

तृष्णा-- 

निस्स्वो afè शतं शत्री दशशतं लक्षं सहस्राधिपः, 
wen: छितिपालतां दितिपतिश्चक श्वरत्वं पुनः | 
चक्र शः पुनरिन्द्रतां सुरपतित्रह्मास्पदं चान्छति, 
ब्रह्मा विष्णुपदं पुनः पुनरहो आशावर्धि को गतः ॥ 
सर्व॑संसारदुःखानां तृष्णेका दीघंदुःखदा | 
झन्तःपुरस्थमपि या योजयत्यतिसङ्कटे ॥ (रामः) 
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` भीषयत्यपि धीरं मामन्धयत्यपि ATTA | 
खेदयत्यपि सानन्दं तृष्णा कृष्णेव शर्वरी ॥ 
उत्खातं निधिशङ्कया faai ध्माता गिरेधातत्रो 
निस्तीणंः सरितास्पतिनृपतयो यत्नेन संतोषिताः | 
सन्त्राराधनतत्परेण मनसा नीताः श्सशाने निशाः | 
Wg: काणवराटकोपि न मया तृष्णेऽधुना JA मास्‌ ॥ 

AMAA कुतः सुखम्‌ U 
( क-भा-२-ए० १३४ ) 
यत्पृथिव्यां ब्रीहिग्रचं हिरण्यं पशवः faa: 
नालमेकस्य तत्सवेभिति मत्वा शमं ब्रजेत्‌ ( विष्णु पुराण ) 
आपूयंमाणमचलग्रतिष्डं, agaa: प्रविशन्ति यद्वत्‌ | 
तद्वत्कामा य प्रविशन्ति सर्वे, स शान्तिमाझोति न कामकामी ॥ 
छ (गी०-२-७० ) 

तस्य कार्य" न विद्यते 
वस्तुतस्त्विह संसारे वानप्रस्थाहतपोधनाः | 
TA तथेवात्मधनं सन्यासिनो गताः ॥१०७॥ 
ऐश्वयेशालिनः सन्ति धनिकारसैव निश्चितस्‌ | 
नेवात्र dua: seat भवद्धिः पितृपुङ्गवाः ॥१०८॥ 


( शम्भु गी० go १३) 
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“जिससे सब इच्छायें परणं हो जावे और आगे कुछ इच्छा न 
रहे, और जिसके भीतर-बाहर इच्छा न हो उसको क्षमता से सुख 
नहीं होता | 

“में इस जगत्‌ में सबका प्रेम-पात्र होऊ, में सबको प्यार करूँ 
थर सब सुभे प्यार करें | में मधुर वचन कहूँ और सुनूँ, औरों 
को सुख देकर उनका दुःख | l 
७ स्ते दह मा सित्रस्य मा sgar स्वा भृतानि aqar सब्वाणि भूतानि 

समौचन्ताम्‌ । सित्रस्याहन्चत्तुपा सब्वाणि भतानि समीक्षे | 
मित्रस्य ager समीक्षामहे ॥ ( यजु० ) 
aq’ कर्णेभिः शणुयाम देवाः (श्रुः) 
हे Re रससारज्ञे, सवेदा मधुरप्रिये । 
aN aq कल्याणि, लोको हि सधुरप्रिय: ॥ 
पृतावान्जन्मसाफल्यं देहिनामिह देहिषु । 
प्राणैरयेंधिया वाचा श्रेयआचरणं सदा ॥ (ate) 
अहो तेषां वर जन्म सवंग्राययुपजीविनास्‌ | 
सुजनस्येव येषां वै fagar यान्ति नार्थिनः Cate) 
येन केन प्रकारेण यस्य कस्यापि sega: | 
सन्तोषं जनयेद्धीमांस्तदेवेश्वरपूजनम्‌ ॥ 
प्राणिनामुपकाराय यदेवेह परत्र च | 
BAU मनसा वाचा तदेव मतिमान्भजेत्‌ ॥ 

परहित वस जिन्ह के मन माहीं, 
तिन कंह जग दुलभ कछु नाहीं ॥३॥ (Zo To अर०) 
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“मेरी खी समझती होगी कि में ऐश्वय लेकर उसको भूल 
जाउँगा, परन्तु में तो ऐश्वय नहीं लगा, में लूँगा algae, जिससे 
में शीतल होउँगा और दूसरों को शीतल करूँगा | रूप, रस, स्वाद 
का आनन्द भोग करूँगा। किसी की सम्पत्ति में बाधा नहीं दूँगा, 

आनन्द भोशूँगा, औरों को वञ्चित नहीं करूँगा । यह केवल रूप, 
रस, स्वाद में ही सम्भव हे । जो Saag औरो का भाग देने से 
बढ़ता है, वही वर मांग लूगा |” 


पुनः 
नारी के काय को देखकर पुरुष का हृदय द्रवीभूत हो गया 

आर सोचने लगा कि “भगवान्‌ ने केसा मघुमय बन्धन सजा है। 
में नो अनाहार से. कुछ दुःख नहीं भान रहा हूँ, परन्तु रमणी 
व्याकुत्त होकर घर में नहीं रद्द सकती है । जिसने ऐसा agua 
बन्धन सरजा है, वह निरय केसे हो सकता है ! जो पुत्र-जन्म से 

अष्टादशपुराणानां व्यासस्य वचनद्वयम्‌] 

परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम्‌ ॥ 

संत हृदय नवनीत समाना कहा कचिन पे कहा न जाना | 


निज परिताप दवे नवनीता पर दु:ख. द्रवहि gda पुनीता ॥३॥ 


(तु० रा० go) 
'& श्याममेच परं रूपं पुरी मधपुरी चरा । 


वयः कैशोरकं ध्येयमाद्य एव परो रसः ॥ 


CCO. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 


( २५) 


पहले ही दुध स्तनों में देता दे और मात्स्नेह देकर सन्तानं को 
बचाता है, पीछे कोई माता स्तन न पिलावे, इसका उपाय यह 
करता है कि माता को बच्चे को दूध पिलाकर ही सुख मिलता 
हैं, बड़े के पीछे गाय ‘ea’ शब्द करती जाती हैं, जिसका 
यह कौशल है वह निद्य'नहीं है । परन्तु निष्ठुर का काम वह नहीं 
करता, ऐसा भी नहीं दै« | उसमें दोनों ही गुण हैं-सदय sik 
fag | जिसने फाल्गुनी पूर्णिमा बनाई दै, उसीने भाद्र अमावस्या 
भी तो बनाइ है । 


“ag चेतन हे, बसने सृष्टि भी चतन बनाई दै। अपने ही दोष- 


* ज्ञानेऽपि सति,पश्येतान्पतङ्गांछावचन्चुषु | 
कणमोच्षाइतान्मोहात्पोड्यमानानपि Tt ॥ -( चं० १-३८) 
AN मनुजव्याघ्र साभिलाषाः सुतान्प्रति | 
लोभात्परत्युपकाराय नन्वेतान्किन्न पश्यसि ॥ ( चं० ३३३) 

x was पोच सब्र विधि उपजाये 1 ९ 
गनि गुण दोप चेद घिलगाये ॥३॥ 
कहंहि वेद इतिहास पुराना | 
विधि प्रपंच गुण अवगुण साना ॥४॥ 

क 2 2 
जइ चेतन गुण दोषमय विश्व कीन्ह कतार | 
संत हँस गुण गहहिं पय, परिहरि वारि विकार ॥ 
(Se रा० ate ) 
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गुण हमको दिये हैं। जो उसमें नहीं है, वह कहां से Bx ! जो कुछ 
मनुष्य में दै, उसमें भी मिलेगा | इसी युक्ति को लेकर जगत्‌ का 
नाथ निश्चय ही मनुष्य के सदृश होगा ix 


# नासतो विद्यते आवो नाभावो विद्यते सतः | (Ñe ) 
x ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः | 
मनःपछानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति || (गी० ३४-७) 
aga पुराणि विविधान्यजयास्मशकस्या 
चृ्ान्सरीसृपपशुन्खगदंंशमस्स्यान्‌ | 
तेस्तैरतुष्टहृदग्रः पुरुषं विधाय 
ग्रह्मावलोकघिषणं सुदमाप देवः ॥ (ato ११- ३-२८) 
सृष्टि चिन्तयतस्तस्य कल्पादिष यथ) पुरा | 
अबुद्धिपूर्वकः सर्गः प्रादुभ्‌'तस्तमोमयः ॥ 
तमो मोहो महामोहस्तामिख्रो झन्धसंज्ञितः | 
अविद्या प्ञपवेषा आदुभता महात्मनः ॥ 
पञ्चधावस्थितः सगां ४पायतोऽप्रतिबोधवान्‌ | 
बाहिरन्तोऽप्रकाशश्च संवृत्तात्मनगात्मक: ॥ \ 
. सुख्या नगा यतश्चोक्रा सुख्यसगेस्ततर्त्वयम्‌ | 
तं दृष्ट्या साधकं सरगममन्यदपरं पुनः ॥ 
तस्याभिध्यायतः सगे' frie स्नौताभ्यवर्तत | 
यस्मात्तियंक्‌ प्रवृत्तः सस्तियकृल्लोतास्ततः स्वता; ॥ 
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K) 
“जिसने अमानुषी सृष्टि की है, उसमें अत्रश्य मनुष्य से 
अधिक कुछ गुण elt | अतएव जो भगवान्‌ होंगे, उनमें मनुष्य 


पश्वादयस्ते विख्यातास्तमप्राया ह्यवेदिनः | 
उस्पथग्राहिणर्चेत तेऽज्ञाने ज्ञानमानिनः ॥ 
अहंकृता अहस्माना अष्टाविशद्वधात्मका | 
अन्तःप्रकाशास्ते सर्वे MINA परस्परम्‌ ॥ 
तमप्यसाधकं मत्वा ध्यायतोऽन्यस्ततोऽभवत्‌ | 
ऊद्ध स्रोतास्तृतीयस्तु सास्विकोद्धमवतंत ॥ 
ते सुखप्रीतिबहुला बहिरन्तस्ववनादताः | 
प्रकाशा बहिरन्तश्च ऊध्व्नोतोभवाः स्मृताः ॥ 
तुषटात्मनस्तृततीयस्तु देवसगंस्तु सः we: | 
तस्मिन्सर्गेऽभवत्‌ प्रीति निष्पक्ष ब्रह्मणस्तदा ॥ 
ततोन्यं स तदा eal साधकं सगंमुत्तमम्‌। 
अस'घकांस्तु तान्‌ ज्ञात्वा सुझ्यसगोडिसम्भवान्‌ ॥ 
तथाभिध्यायतस्तस्य सत्माभिध्यायि नस्ततः | 
प्रादुबंभूव चाव्यक्वादवांक स्रोतस्तु साधकम्‌ ॥ 
तस्मादर्वाक्‌ प्रवतंते ततोवाकस्रोतसस्तु ते | 
ते च प्रकाशबहुलास्तमोद्रिक्षा रजोधिकाः ॥ 
तस्मात्ते दुःखबहुला भूयो भूयश्चकारिणः | 
प्रकाशा बहिरन्तश्च मनुष्याः साधकाश्च ते ॥ 

( विष्णु पुराण ) 


E 
त? 
क 
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(९ ९८ ) 


का भी कुछ अंश होगा । जो उनमें मनुष्य से अतीत है,# 
उसको मनुष्य धारण कर सञ्चता है, करके में प्रतीत नहीं कर 
संकता हूँ । मनुष्य अपनी प्रकृति के सिवा कुछ सममने की शक्ति 
नहीं रखता है | मनुष्य में जो नहीं है और उसमें है, उसको मनुष्य 
चित्त में केसे घारण कर सकता है! 

*हमको उनका उतना ही रूप ले लेना चाहिये, जितना इम 
अपने हृदय में रख सकें । सब लेने से ज्ञानातीत हो जाता दै |x 
जो ज्ञानातीत है, उससे कुछ प्रयोजन नहीं S|” 

अतएव 

“जो हमारे भजनीय होंगे, उनका सम्पूण हमारे ही समान 

होगा। बड़े भगवान्‌ का भजन करने पर तो श्रम वृथा होता दै,# 


#यतों वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह, 


आनन्दं ब्रह्मणो विद्वान्‌ न बिभेति कुतश्चन ॥ ( श्रु० ) 
२८ग्रथवा बहुनेतेन किं ज्ञानेन 'तवाजु'न 
विष्टभ्याहमिदं इरस्नमेकांशेन स्थितो जगत्‌ n Gite) 


* रामायण सें सम्पातिचरित्र, तथा aga का विराट रूप-दर्शन से 
घबराकर प्राथेना-- 


med हृषितोस्मि दष्ट्वा भयेन च प्रव्यथितं मनो मे । 
वदेव से qua देवरूपं प्रसीद देवेष जगन्चिवोस n 


(mo ११-२६ ) 
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आर उसका अन्त नहीं मिलता है | यह सूये महासूये के चारों ओर 
घूमता दै, aa बात हमको आंखों से तो दिखाई नहीं देती, ज्ञान 
से जानी जाती दे | इस सूय की उपेच्ता करके उस (महासूय) 
के निकट जाने की इच्छा करने वाले को प्रकाश तो मिलेगा नहीं. 
पर परिश्रम वृथा होगा। यदि इस सूय लोक में जाया जाय, तो 
उस ga मै जाने का अधिकार भी होवे | 

“फिर देखा जाता है कि इस जग में जीव-मात्र युग्म रूप से 
विराजमान हैं। सबही जीवों में प्रकृति पुरुष भाव ही देख जाते हैं# 
यही दो भाव भगवान्‌ में भी होंगे । यदि कोई भजनीय वस्तु 
होवेगी, तो अवश्य मनुष्य के ही सदृश होगी | उसही की छाया 
हम सब युगल हैं । जिसकी छाया युगल है, वह भी युगल ही 
होंगे । | 

“है माता - पित्ताओ ( भगवान्‌ ), सुकते दशन दो । तुम्हारा 
सन्तान तुमको पुकारता है | 

“मन में इच्छाय बहुत हैं | कोई-कोई अवश्य पूरी भी हो गई 
हं । में देखता हूं कि प्यास और जल संग-संग हैं । प्रम और प्रमभाजन 
साथ-साथ हैं । फिर देखता हूं कि सैकड़ों इच्छायं पणं नहीं हुई, 
जो बारम्बार दुःख देती हैं । क्या तुम ऐसे जुद्र-चेता हो कि 


ॐ प्रकृतिं पुरुषं चेव विद्ध्यनादी उभावपि । 
दिकारांश्र quia विद्धि प्रकृतिसम्भवान्‌ ॥ 
( ato १२-१३ ) 
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| ( ३० ) 
fadi AAAA प्रधानपुरुषात्मकस्‌ | 
HAS AHA: श्रोत्रः पुरुषस्येतरस्फुटस्‌ ॥४८॥ 
सृष्ट्यादौ पुरुषो सूलप्रकृतिशच ततः परस्‌ 
नरो नारी च ada ख्रीपु'माचस्तु विद्यते meen 
दृष्टात्मा हश्यदेहो aada परिल च्यते 
पु'भावः पुरुषे तत्र खीभावः ग्रबलञ्रियास्‌ ॥०॥ | 
पु भावो जङ्गमे विप्राः ख्ीभावः स्थावरे तथा । 
किनतूस्कर्षापकपॉभ्यां gt भावौ स्तो योरपि ॥४१॥ 
( सू० गी० ) 

सच्चिद्धावसुविस्तारेरेकाऽद्वौ तस्वरूपतः | 
age द्वैतरूपं हि धरन्ती युगद्धात्मकम्‌ ॥.११ ॥ 
पुरुषप्रकृतीभूय देवा आविभेवास्यहो 
नात्र कंचन सन्देहो विद्यतेडदितिनन्दना: ॥ १२ ॥ 

8. छ : ® 
अहं स्वानन्दसत्तांयाः प्रकाशायैव केवलम्‌ | 
जगत्यां हे तरूपेऽपि प्रतिभासे न संशयः ॥१४॥ (afko) 

छ ® छ 
अहमेकाऽद्वितीयापि रूपं धुत्वाऽधिदैविकम्‌ | 
पुरुषों वे स्वयं सूत्वा स्वां शङ्गिं प्रकृति तथा ॥३७॥ 
निर्मायेव निमजामि अङ्गारानन्द्सागरे । 
ममाधिदेवरूपं हि मन्मायावशतः खलु ॥३६॥ 

( शङ्कि” गी ) 
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इच्छा तो दो और उसको मिटाओ नहीं! बचने की इच्छा तो मन 
में दी है, परन्तु आपने ही मरण भी स्रुजा है। मन में यह विश्वास 
कभी नहीं होता कि तीन जगत्‌ का स्वामी ऐसा नीचाशय हो। 
fast इच्छा दी दै,बह अवश्य पूरी भी करेगा | इस लोक में न 
सही, परलोक में अवश्य करेगा । जब मन में बचने की प्रबल 
इच्छा दे, तो इससे समझता हू कि पर-काल भी दै । जब भगवान्‌ 
के लिये मेरा मन रोता है तो में जानता हूँ कि तुम कोई a 
कोई कोई तुमको केवल तेजोमय# - कहते हैं। मुके तेज देखने की 
इच्छा नहीं दे | यदि इच्छा होगी तो सूय की ओर देख लूगा, 
जिसको कि आपने इतना तेज दिया है कि आंखों में नहीं रक्खा 
ज्ञाता है | कोई तुमको निराकार रूप से भजते हैं और निराकार+ 


ॐ हठयोग 
ध्यानाभ्यासवशीकृतेन मनसा aaa निष्क्रियम्‌ 
ज्योतिः किंचन योगिनो यदि परं पश्यन्ति पश्यन्त ते ॥ 
अस्माकं तु तदेव लोचनचमत्काराय भूयाचिरं । 
कालिन्दीपुलिनेषु यत्किमपि तद्‌ नील अहो धावति ॥ 

+ वेदांत 
क्क शोधिकतरस्तेषामव्यक्गासक्गचेतसाम्‌ | 
scam R गतिदु खं देहवद्भिरवाप्यते (o ५-१२) 
निगु'णं gii यस्मात्सगुणोपासना ततः | 
agaat: पंचश्रेषठान्भावान्समास्थिताः ॥ (Qe Ro) 
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ee (२२ ) 
बतलाते हैं । कहिये निराकार का ध्यान हृदय में कैसे किया जाय ! 
में तो समझता हूँ जो तुम्हे निराकार रूप से भजते हैं, वे न तो 
प्रीति जानते हैं, न तुम्हें चाहते हैं, न उनका तुम से प्रेम दै | 
तेज से सन्तुष्ट रहकर क्या होता है? कोई पुरुष प्रवास में हो, 
) तो क्या उसकी रमणी की तृप्ति उसके पत्र से हो सकती दै? में तो 


#पड्ेन्द्रिय द्वारा तुम्हारा भोग करना चाहता हूँ, तभी में तुमको 


नायं सुखापो भगवान्‌ देहिनां गोपिकासुतः । 
ज्ञानिनां चाश्सभूतानां यथा अङ्गिमतामिह ॥ (मा०) 
भक्त्या त्वनन्यया शक्य ग्रहसेवंविधोञ्जु न । 
ज्ञातु द्रष्टं च तत्वेन प्रवेष्टन्च परंतप ॥ (mo ११-५४) 
नाहं वेदै न॑ तपसा न दानेन न चेज्यया | 
शक्य पुवंविधो ge इृष्टवानलि मां यथा ॥ (गी० ११) 
कायेन चाचा मनसेन्द्रियेवों बुध्यात्मना वाऽनुलतस्वसावात्‌ | 
करोमि TRAST परस्मे नारायाणायेति समर्पयेत्तत्‌ ॥ 
र (are ११ ) 
# स वे मनः इष्णपदारविम्दयोवेडांसि वेकुण्ठगुणाजुवर्णने | 
करो हरेमंन्दिरमाजंनादिषु श्र ति चकाराच्युतसत्कथोदये ॥ 
सुकुन्द्लिङ्गालय दशेने इशस्तदूसक्गगात्रस्परों ऽङ्गसंगसम्‌ | 
घ्राणं च तत्पादसरोजसौरभे श्रीमत्तुलस्या रसनां तदर्पिते ॥ 
पादौ हरेः चेत्रपदानुसपंणे शिरो हृषीकेश्पदाभिवं दने | 
कामं च दास्ये न तु कामकोऱ्यया यथोत्तमश्लोकजनाश्रया रतिः ॥ 
.. (ate 8 ) 
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दृयामयं कहूंगा | में आपका मुख AGM, वचन सुनूंगा और इस 
तरह अङ्ग-घ्राण स्पर्श का आस्वादन करूंगा । सुख-दुःख की बाते 
कहूँगा, प्रेम करूंगा और प्रेम-पात्र होऊेगा | अपना समझकर 
निकट बैठ्रेगा | सब गुप्त रहस्य GAM, जहां नहीं समझूगा, पूछ 
Ga | PA प्रकार क्या होता है, सब जान लगा | बड़े-बड़े अंक 
तो um ले सिद्ध नहीं हो सकते, पर टुकड़े डुकडे* करके समझ 
: प्राप्ता नुजातिं Rag ये च जन्तवा ज्ञानक्रियाद्रव्यकलापसम्भुतास्‌ | 
न चै यतेरज्नपुनभवाय ते भूयो वनोका इव,यान्ति बन्धनम्‌ ॥ 


( भा० स्क० २०१३ Ho २ ) 
तुमहि निवेदित भोजन करहीं । प्रभु प्रसाद्‌ पट भूषण घरहीं ॥२ 
शीस aafe सुर गुर द्विज देखो | प्रीति सहित करि विनय विषेखी॥३ 
कर नित करहि राम पद पूजा | राम भरोस हृदय नहिं दूजा ॥४ 
चरण राम तीरथ चलि जाई | राम बसहु तिनके मन मांही ux 
dana "नित जप तुम्हारा । पूलहिं तुम्हि सहित परिवारा ॥ ६ 
ada होम करहिं विधि नाना | विग्र Sark देडि बहु दाना ॥७ 
सब करि सांगई एक फल, राग चरन इति होइ | 
faa® «मन मन्दिर बसऊ, सिय रघुनंदन दोउ ॥ 
i ( Go Wo He ) 
ॐ चतु (वे शति. तत्वानि पूवमुक्कानि यानि*वे | 
जीवेश्वरी द्विजा एते आत्मा नेव कदाचन ॥१२५ 
तस्वज्ञानाश्रयादित्थं तेति नेति विचारतः | 
. सवस्थं व्यजन्तोऽल्लं सूचभान्वेदणतर्पराः ॥१२६ 
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लगा | कचिता त्रिखकर तुम्हे सुनाऊंगा और शुद्ध कर देने की 
बिनति करूंगा। यदि इच्छा होगी तो गीत गाऊंगा या तुम्हारे गीत 
सुख से gam ।# यदि ऐसा हो तो जीवन सार्थक हो जावेगा | 
झष्ट-सिद्धि आदि तो विडम्बना-मात्र हैं ।” ऐसे ही सोचते-सोचते 
उसको हसी ध्या गई और सोचने लगा. “इतने दिन बाद अब में 
पागल हुआ | यह जो मेरे मन की बाते हैं, हे पिता माता क्या 
तुम ने सुनी हैं? म तेरा सृष्ट सुन सकता हूं, तो तुम बधिर+- 


भवेयुश्चेन्विरासक्रास्तस्वातीत॑ पदं गताः | 
तदा माँ adar aa भवन्तो दृष्टमीशते ॥१२७ 
Tita: सवेतत्वेभ्यस्तथेव पन्चकोषतः | 
सच्चिदानन्दरूपोहमिति जानीत निश्चितम्‌ ॥१ २८ 
(ato गी०) 
a दृदाति प्रतिगृह्माति गुह्यमाख्याति पृष्छुत्ति । 
Berd भोजयते 'चेव पड्विधं प्रीतिलक्षणस्‌ ॥ 
+ स्वतः पाणिपादं सत्‌ सवंतोऽक्षिशिरोञ्ुखस्‌। 
ada: थुतिमज्ञोके adma तिष्ठति ॥ (año १३-३१) 
प्राणस्य प्राण उत चचुश्रचुरुत श्रोत्रस्य श्रोत्रं मनसो ये मनो 
fag: | 
( gic go ४-१८ ) 
शब्दातोतोऽसि कणंस्य भ्रुतिशक्षिप्रदोडप हि । 
safe स्पशंग्रदोअपि त्वं स्पर्शातीतो$सि सत्वा ॥४२ 
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केसे हो सकते हो ? कभी नही । जो जो N कहा तुमने 
सब सुना । तब हे बाप, उत्तर क्यों नहीं देते हो !” इसी समय 
अपने शिशु की,“बाआ aren” उसने सुनी । उससे रहा नहीं 
गया | आंख खोलीं तो रमणी की गोद में बालक को देखा ॥ 
% 3% 3 


इष्टिशक्तिप्रदो$प्यचणोद प्ठ्यतीतोऽसि दे गुरो । 
रसातीतोसि रसनाया रसशक्तिप्रदोऽप्यलस्‌ "२३ 
घ्राणातीतो सि. भगवन्‌ घ्राणाघ्राणग्रदोऽपि सन्‌ 
सर्वतत्वादिरप्यत्र तरवातीतोऽसि विश्वभृत्‌ ugs 
प्राणस्य आाणरूपस्त्वं बुद्धेबुद्धि संनोमेनः ।. 
प्राणबुद्धिमनोभिस्त्वं तथापि नहि aaa ॥११ 
अनाद्यनन्तं विश्वं हि त्वय्येव विद्यतेऽनिशस्‌ | 
कदापि च न तत्र त्वमहो तव विचित्रता । ४६ 
दयाग्रदर्शनायेव साधकानां दयामय | 
एतत्सगुणरूपत्वं दधासि भक्तवत्सल ॥ ९७ 
अपारकरुणादेद तवास्मासु ततो वयस्‌ | 
इद्मौनन्ददं रूपं दृष्टा यामः कृतार्थताम्‌ ॥१८ 
( सू० गी० Fo ६७ ) 
अपाणिपादो जवनो अहीता. पश्यत्यचचुः स शणोत्यकणः | 
. स वेत्ति सवे नहि तस्य वेत्ता तमाहुरग्रयं पुरुष महांन्तस्‌ ॥ 
( दे० मो० ए० १४४ ) 
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, वह हाथ में दूध का बतैन लेकर पति के मुख को देखती हुई 
sig बहा रही है | वह दोनों के सुख को देखता रहा और सुख 
से बात नहीं निकली | दोनों आंखों में पानी भर आया | बालक के 
सुख को देख कर सोचने लगा कि “यह जीव शिशु चित्त को 
इतना आकषेण करता दै कि इसके लिये प्राण भी दे सकता हू | 
पर में इससे कुछ भी नहीं मागता | ऐसा निःस्वाथ बन्धन जिसने 
सूजन किया है वह अन्ततः हमारे ही समान होगा। 
यदि में बाबा कह कर उसको gare तो वह आंख खोलेगा 
आर मुझे प्रसन्न करेगा | में तो stad कर बैठा हुआ था 
siz "नहीं बोलूगा' कह के सङ्कल्प किया हुआ था। इस ने बाबा 
कह कर मेरा सङ्कल्प भङ्ग कर दिया और au हृदय आनन्द से 
aaa am | किस साधन से में उसका पुत्र होऊं और बाबा 
कहकर उसका ध्यान आकर्षण करु”॥ ' 

x क्ष को 

फिर रमणी की ओर देखा जो सोने की प्रतिमा.(के समान 
निश्चल)आँसू बहा रही थी | बह मन में सोचने लगा | “में इसके 
लिये निठुर, हुआ | अथाह, बिना किनारे के, समुद्र में इसको 
छोड़ (बहा) दिया, इसको छोड़ कर वन में चला झाया, पर यह 
मुझे छोड़ कर घर नहीं जा सकती है | बालक को गोद में लेकर 
दूध पिज्ञाकर मेरे प्राण बचाती है । जिस बन्धन से मैंने इसे 
बांध wear दै उसी बन्धन से में ईश्वरको भी बाँधुगा । जैसे मुझको 
“बागरा SIS” कह कर बालक ने चैतन्य किया दै, में भी अपने 
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बाप को चेतन्य करूंगा । में सरक्ष# होऊंगा, और उसके मुख की 
तरफ देखुंगा और बाझा बाआ कह कर पुकारूंगा ॥? 

अपनी खी से कहा, “मेरे आगे बैठो” | स्री बढी और उसने 
हाथ में दूध दिया । 'पुरुष) सन्तान के मुख को सतृष्ण देखता 
रहा और मन में बहुत कुछ सोचने लगा | 

“प्रभु, यदि तुम पुत्र का रूप धरकर आओ तो में तुम्हारा 
भजन कर सकता हूं, में कभी तुमसे विरक्त न हूंगा और मैं तुमसे 
कुछ atin भी नहीं | रात-दिन तुमको गोद में लेकर घूमूंगा । 
तुम्हारे मुख के आधे-आधे बोल सुनकर रात-दिन सुख के सागर 
में रहूंगा । यदि भगवान्‌ मेरे पुत्र होते तो रात-दिन उनको प्यार 
करके भी इच्छा पूरी नहीं होती ।?+ 


# ated हीरचापलस॥ ( गी० ) 
= कदा वृन्दारण्ये नवघननिभं नन्दतनयं, 
प्रीतं गोपीभिचंणरुचिमचोज्ञाभिरभितः | 
रमिष्यामस्तोषं नयनविषयीकृत्य कृतिनो 
चयं cag कस्खल्ितगलयो वेपशुभुतः ॥ 
कदा जुन्दारण्ये 'विमलयसुनातीरपुलिने 
चरंतं गोविन्दं हलधघरसुदामादिसहितं | 
अये कृष्ण स्वाभिन्‌ मधुरसुरलीवादनविभो 
प्सीदेश्याक्रोशन्‌ निमिषसिव नेष्यासि दिवसान्‌ ॥ ` 
( सु० To आ०) 
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फिर रमणी के सुख की ओर देखता है fat माधुरी को 
छटा छा रही है । कहने लगा - दै प्राणप्रिया, क्या तुम वही हो 
जिसे सैं भजन करने को ढूंढ रहा हूं ९ हे प्रिया, सुनो, तुम भग- 
वान्‌ होओ । देखो में किस प्रेम से तुम्हारी पुजा करता हूं। हे 
भगवान्‌, तुम मेरी नारी होकर आओ, देखो, में केसे हृदय खोल 
कर तुम्हारी पूजा करता हूं ।” 

च्तण-भर पुरुष नीरव रहा । फिर धीरे-धीरे कहने लगा-- 
“रमणी-रूप से अक्ति नहीं होगी । क्‍योंकि पुरुष कर्ता ( प्रभु) है 
ओर प्रकृति अधीन है ।% सुन प्रिये, में तेरा पति हूं मेरी पूजा 
करने में तुके कोई दोष नहीं है । मुझको पूजकर मुझे! शिक्षा दो 
कि में उस ( ईश्वर ) की पूजा केसे करूँ | मेरे. जितने भी दोष हों 
उनको “ल जाओ और सुममें जितना तेरा प्रेम है सब को जाग्रत 
करो । मुझे अपने अन्तःकरण में भगवान्‌ समझकर मेरी पूजा 


wale वत्स नवनीरद कोमलाङ् | 

खुस्बामि सूधेनि चिराय परिष्वजे स्वाम्‌ | 

आरोप्य वा हृदि दिवानिशसुद्ृहामि 

वन्देऽथवा चरणपुष्करकद्ट्यन्ते ॥ (o सी० go १४) 
ऋ सयाध्यच्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरम्‌ | 

हेतुनानेन कौन्तेय जगद्विपरिवतंते ॥ (गी० ३-१०) 

प्रकृति स्वामवष्टभ्य विसुजामि पुनः पुनः | ` 
भूतग्राममिमं इत्स्नमवशं प्रकृतेवेशात्‌ ॥ ` (गी० ८-३) 
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करो | गन्ध-पुष्प लाकर मेरी पूजा करो, और में देखता हूं | क्तण- 
भर इस प्रकार सेवा करो, में सेवा सीखक्रर भजन करूँगा। जैसे 
तुमने मुझे ( प्रेम के बन्धन में ) बाँध रखा दै वैसे ही में भी उस 
( ईश्वर ) को वश करूँगा ।? 
ने * a 
` आनन्द से रमणी दौडी और पूजा की सामग्री ले आई | 
परन्तु प्रेम के तरकुक में उससे सेवा नहीं हो सकी | चरण घोते 
हुए वह कांपने लगी और फिर पति के मुख को देखकर पुकारकर 
रो पड़ी | अटल पुरुष दवित हो गया शौर प्रेम से गद्गद्‌ होकर 
ait की आंखों को चूमने लगा और उसको तीनों ही लोक सुखमय 
दीखने लगे। ` 
फिर सोचा--“यही तो प्रीति महाशक्तिधर है । इसीसे परमे. 
श्वर को im ।« जगत्‌ में ऐसी शक्ति और नहीं है। यदि 
बांधा जायगा, तो ईश्वर प्रीति ही से बांधा जावेगा i+ 


३८ शान्तिक भावते स्तम्भस्वेद्रोमान्चाः स्वरभेदोथ वेपथुः | 
वेवण्येमश्चुपातश्च इत्यष्टा शान्तिकाः SEAT: ॥ 
(चे० च० Yo ४३) 
% रघ oda का विलोम धर = पकडना, धारण करना इत्यादि | 
मूल प्रकृति राधा-( परा ) | ययेद॑ घायेते जगत्‌ | (Ro २-७) 
+ एवं संदर्शिता ह्य ग हरिणा भृत्यवश्यता । ` 
स्ववशेनापि कृष्णेन यस्येदं सेश्वरं वशे ॥ १8 ॥ . ` 
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झतएव हे परमकारण ईश्वर, सुनो, में प्रेमडोर से तुम को 
ahm | यदि तुम इसमें मेरी सहायता नहीं करोगे तो में तुमसे 
प्रीति केसे कर सकूगा । मनुष्य के सङ्ग प्रीति करने के लिये तुम्हें 
मनुष्य द्वोना होगा |# तुम मेरे प्रभु या पिता, भाई, भगिनी या 


¬ ad विरिंचो न अवो न श्रीरप्यंगसंश्रया । 
प्रसाद लेभिरे गोपी यत्तत्प्राप विशुक्रिदात्‌ ॥ २० n 
नायं सुखापो भगवान्‌ देहिनां गोपिकासुतः । 
ज्ञानिनौ चात्मभूतानां यथा मक्रिमतासिह n 
(भा० १० स्क) यशोदा का दामबन्धन 
बन्धनानि बहूनि सन्ति म्रेमरञ्जुकृतबन्धनमन्यत्‌ | 
दारुभैदनिपुणोषि षड॑ध्री निष्क्रियो भवति पङ्जबद्धः ॥ 
स्वमातुः खिन्नयात्राया चित्रस्तकवरीखजः । 
इृष्टवा परिश्रमं कृष्णः कृपयासीस्स्वबन्धनंः ॥ 
* यद्यद्धिया त उरगाय विभावयन्ति तत्तद्वपुः प्रणयसे सदनुग्रहाय ॥ 
(ate) 
ये यथा at प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्‌ ॥ (गी०) 
पति-पुत्र-सुहृद-आ्रात-पितृवन्मिश्रवद्धरिस्‌ l 
ये ध्यायन्ति सदोद्य क्रास्तेभ्यो5पीह नमों'नमः ॥ 
( नारायणव्यूहस्तव 9 
यदा स्वहं देवयोनो वर्तामि भुगुनन्दन | न 
तदाहं देववत्सवेमाचरामि न संशयः ॥ 
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(४१ ) 


प्राणनाथ या माता est | या बन्धु या दुहिता या पुत्र होओ | 
या मनुष्य होकर उदय होओ | अरने रूप और गुण से मेरे प्राणों' 
को हरो | अपने शीतल चरणों में मुझे आकर्षित करो, तभी तो सैं 
चरणों में गिरकर, जैसे नारी पति के मुख को देखकर रोती है, 
रोउँगा | SASA से आपके चरण घोउँगा | यके वचन सुनकर 
प्राण शीतल करूँगा | 

“तुम निराकार हो या तेजोमय, मेरा इस से . कोई 
द्वानि-ल्लाभ नहीं । मेरा तो उद्देश्य केवल आपको पाने का है। 
निराकार से कैसे सिल्ला जाय? वढ तो ( वटवृक्ष) काल्ागाछ 
के सङ्ग sate के सदृश है | ( प्रतिमाविवाह ? )# ऐसी ही प्री!" 


यदा गन्धर्वयोनो वा वर्तामि भूगुनन्दन । 

तदा गन्धवंवत्‌ सवेमाचरामि न संशयः ॥ 

नागयोनो यदा चेव तदा वतोमि नागवत्‌ | 

यच्षराक्तसयोन्योस्तु यथावद्‌ चिचराम्यहृस्‌ ॥ 

aga वतमाने तु इपणं याचिता मया | 

न च-ते नातसंमोह। वचो ग्रह्णन्ति मोहिताः ॥ 

(Ro भा० उद्यो० ४ ) 
ये यथा मां प्रपद्यन्ते तास्तथेव भजाम्यहम्‌ ॥ ( गी० ) 
ओ जिसका कोई रूप नहीं हे, केवल तेज ही सें प्रकाश पाता हे, 

ऐसे से sare करना, और केले के पेड के साथ ब्याह करना समान. ही 
दै, क्योंकि दो में से किसी को भी सुख नहों है । 
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तेज को वरने की है । जो निराकार से प्रेम करते हैं, वे मुख से तो 
प्रेम कहते हैं, परन्तु प्रेम क्या वस्तु दै, यह नहीं जानते । कोई 
आपको तेजोमय स्मरण करके सिर died हैं और कहते हैं कि हम 
ईश्वर से प्रेम करते हैं। प्रेम का बहाना तो करते हैं, परन्तु वास्तव 
में डरते हैं । मस्तक कूटकर जिसको प्रसन्न किया जाय, वह तो 
बहुत हीन, निंद्य और निष्ठुर होगा, और ऐसे को तुम मन में असुर 
समझते हो | भय बिना प्रेम नहीं होता । मुख से तो प्रेम कहते हो 
ओर मन में डरते हो, ऐसे भ्रम से मेरा प्रयोजन नहीं |” ऐसा 
कहते-कइते वह स्वप्न देखने लगा कि एक वन में कई एक नारी 
i] 1. i 
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पाँच सखियों की सभा 


रूप और रस की खान, भुवनमोहनी, जिसमें शेशव और 

यौवन का मेल होरहा था ऐसी एक नई बाला मालती लता के नीचे 
फूलों की सेज में अचेतन पड़ी हुई थी | उसके निकट बैठकर एक 
रूपवती युवती Ter कर रही थी। बाला के मुख में जो तरङ्ग 
खेल रही थीं, उनको वह देख रही थी । | 
_ क्रमनक्रम से, न जाने कहां से, तीन और नारियां वहां आगई 
शौर उस बाला के चारों ओर बठकर उसे देखने लगीं, परन्तु कोई 
बोली नहीं । 

` रमणियों का मेला यह देवयोग से मिल गया था। सब ही 
उस अचेतन बाला को देख रही थीं और एक मन से उसकी सेवा 
कर रही थीं | 
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अचेतन बाला ने आखे खोली और एक-एक के मुख की ओर 
देखा | नहीं पहिचानकर पूछने को हुई, पर लज्जा से पूछ न सकी। 

जितनी भी सखियां थीं, सब ही युवती और रूपवती थीं | 
आर वह बाला सरल स्वभाववाली अबला थी । सुस्निग्ध नयन 
से परस्पर देखने पर उनमें सखीभाव उत्पन्न हो गया | एक सखी 
ने पूछा-“तू क्यों अचेत पड़ी हुई है, क्या तेरा नाम और कहां 
तेरा घर है ! किसके हृदय को शीतल करती है ? और तेरा 
प्राणेश्वर कहां है ? इस घोर अरण्य में A आई है ? और क्यों 
अचेतन पड़ी हुई है तेरे मुख की प्रसन्नता को देखकर यही 
प्रतीत होता दै क्रि तुने अपना प्राणधन पा जिया है।” 

यह बात सुनकर वह बाला लज्ञा से कातर होकर धीरे-धीरे 
पुने लगी-“हे भुवनमोहनी धनियो, तुम कौन हो ? मुझे अपना 
परिचय दो |” 

किसी ने किसी को कमी देखा तो था ही नहीं, इसलिये एक- 
दूसरी का मुख ताकने लगी | 

एक नव बाला, जिसका नाम रङ्गिनी था, निज कहानी 

ह ने लगी । stag करके कहानी सुनने को सब नारियां बैठ 

गइ। मधुर सुस्काकर सखियों का मुख देखकर धीरे-धीरे बाला 
कहने लगी । | PIR 


न 
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रसरङ्गिनी 
#( शान्तरस ) 


रसरङ्गिनी ने कहा-“मेरे घर के चारों ओर एक सुन्दर 
बगीचा था, जिसे में झरोखे से देखा करती थी। कभी-कभी 
तो चंचल पत्तियों को ( एक प्रकार के छोटे-छोटे पत्ती fare. 
yea कहते हैँ) बगीचे में दौड़ते हुए देखती थी। एक दिन 


शान्तरस 
नास्ति यन्न सुखं दुःखं aga न च मत्सरः | 
समः सर्वेषु Wag स शान्तः प्रथितो रसः ॥२३॥ 


( We To सि० To ३२४-३२२ ) 
वच्यमाणौरविभावाद्यौः शमिनां स्वाद्यतां गतः | 


स्थायी शान्तिरतिर्धीरेः शान्तिभक्रिरसः स्एतः ॥४॥ 
( भ० to सिंह० ) 
विभावादि द्वारा शमतासम्पञ् अक्रो के हृदय सं जो स्थायी शान्त 
स्स का आस्वादन होता है, उसे शान्ति-भक्रिरस कहते हैं । जिसमे 
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( ४६ ) 
ओर जिसके द्वारा प्रेम विभावित हो अर्थात्‌ आस्वाद्यरूप से ५काशित 4 
हो, वह विभाव कहलाता है | 
यद्यपि शुद्धायाः सामान्या स्वच्छा शान्तिरिति भेदत्र्‍यसुक्र', ` 
तथापि शान्तेरेच रसत्वप्रतिपादनं, सामान्याया अस्फुटत्वात्‌ स्वच्छा- 
याश्चञ्चलत्वाद्रससामग्रीपरिपोपो न स्यादित्यभिग्रायेण ॥ 
शान्तरस में-(१)श्रीकृष्णनिष्ठा और (२) तृष्णा का त्याग ये दो 


गुण हैं । 
उदाहरण 


यो मां पश्यति सर्वत्र सव च मयि पश्यति | 

तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति ॥ गी० 

सुखमात्यन्तिकं यत्तद्चुद्धिग्राह्ममतीन्द्रियस्‌ | 

ेत्ति यत्र न चैवायं स्थितरचलति तत्वतः ॥ गीता ६ 

यं लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नाधिकं ततः | 

यस्मिन्स्थितो न दुःखे न गुरुणापि विचाल्यते ॥ ( गी० ६) 
विभाष के दो रूप 


आलम्बन विभाव उद्दीपन विभाव 
( जिसमें प्रीति विभावित हो) ( जिसके द्वारा प्रीति उद्दीपित हो) 
विषयालस्बन आश्रयालम्बन ( जैसे श्रीकृष्ण के आभूषणादि 
(आति जिसके (प्रीति जिसके श्रीकृष्ण का.स्मरण कराते हैं | 
. उद्देश्य से हो) आधार से हो) (नृत्यादि भी उद्दीपन कराते हैं, 
(श्रीकृष्ण प्रेम (श्रीकृष्ण भक्त, उसको अनुभाव कहते हैं ) 
श्रीकृष्ण गण) र pa 
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अकस्मात्‌ देखती हूँ कि एक कदो दल का फूल मेरे सन्सुख खिल 
रहा È । उसकी एक कली लेकर देखती हूँ तो उसको चिलत्नकारी 
की तुलना नहीं कर सकती | उसके दल-दल में ' देखने से ज्ञात हुआ 
कि किसी ने Sear सुन्दर उसे बनाया 2.1 बलिद्दारी दै उस रूप देने 
बाले को | देखो जितने भी फूल हैं, कैसे सुन्दर बने हैं और उनको 
केसा सुन्दर रूप दिया है । में दिन-रात यही सोचती थी कि जो 
इन फूलों को वन में बैठकर बनाता है उसको अवश्य पकडूंगी | 
जो कोई भी ah सन्सुख मिलत! था, उसी से उसका परिचय 


भाव--भक्तिरस में स्थायी माने जाते E साधन भक्ति में स्थायी 
नहीं माने जाते । 
शान्तरस के उपासक-- 
सनकादि, कपिल सुनि, दत्तात्रेय आदि,। सीष्मपितामह भी 
शान्तरस के उपासक थे । 
तमिममहमजं शरीरभाजां, हृद्यधिडितमात्मकत्पितानास्‌ | 
प्रतिदशमिवानेकघाऽकंमेकं, समधिगतोस्मि विधूतभेदमोहः | 
(ae ate ) 
प्रेमांजनच्छुरितमक्तिविज्ञोचनेन, 
सन्तः सदैव हृदयेऽपि विद्योकयन्ति | 
यं श्यामसुन्द्रमचिन्स्यगुणभ्रकाशं 
रोविन्दमादिएरुषं तमहं भजामि ॥ (ह्मसंहिता) 
% एक प्रकार का सामयिक पुष्प जाड़ों में होता है । 
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( ४८ } 

wA थी जो फूलों को बनाता है । कोई कहता था--अबोघ 
बालिका, वह सब अपने आप ही होता है । में उससे कहती थी, 
“मन लगाकर तुमने #चित्र-विचित्रता नहीं देखी | यह देखो, एक 
ही फूल का पेड़ है, और एक हो उतक' मूल है | अपने झाप ही 
होता तो एक ही रूप होता | इसमें दो वर्ण के फूल क्‍यों हैं ! 
प्रति दल में कितनी कारीगरो है । कोई मन लगाकर देख तो 
जाने | और यह सब सौन्द्य अपने आप होता है, यह कहने का 
भ्रम न रहे !” 

कोई कहता--“बाला, क्या जाने कौन बनाता है, aa 
से क्या फल !”:. में मन में सोचती थी कि “वह मुमे ललात 
तो में उसके सङ्ग कालक्षेप करती | केसे क्या होता दै, कहां से. 
रङ्ग max है और केसे फूलों में मलता दै, किस लेखनी से 


# सूमिरापोऽनलो चायुः ख' भनो बुद्धिरेच च | 
अहंकार इतीयं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा n (गीता ७-३) 
अपरेयमितस्तवन्यां प्रकृतिं चिद्धि से पराम्‌ | 
जीवभूतां महाबाहो यथेदं धायते जगत्‌ ॥ (गीता ७-९) 
एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणीत्युपधारय । 
we m जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा ॥ (गीता ७-६) 
~ Taq श्वय्य | 
x निरुपादानसंभारमभित्तावेव तन्वते | 
जगचित्रै नमस्तस्मै कलाश्लाघाय शूलिने ॥ (क० कृ० पृ २४ ) 
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केशव कहि न जाय क्या PRIH, ० 

शून्य भीत पर चित्र रंगनहि विन तनु लिखा चितेरे। 

घोये मिटे न मरे भोति दुःख पाइय एहि तनु Bn 

( तुलसी विनयपन्निका ) 

Translation by Bhagawandass 

A silent sleeper in this Seething Sea ! 
Plain we behold & yet speech may not be. 
We wonder, wonder, search & then we find, 
Dont find it in the silence of mind. 
Who will believe the marvel, if we say, 
Though it be plain, as the light of day, 
That on the boundless wall of nothingness; 
A Painter full of skill, but bodiless, 
Limus phantom figures that will never fade, 
Though to efface them time has ever essayed. 
Limus forms of countless colours ceaselessly, 
A serene sleeper of this stormy sea, 
( Science of Peace ) 

किमीहः किंकायः स खलु किमुपायखिमुवनस्‌ | 

` किमाघारो घाता सृजति किसुपादान इतिच॥ 
अतक्ये'श्वये त्वय्यनवसरदुःस्था इतधियः | 
` कुतकोऽयं काचित्‌ सुखरयति मोहाय जगतः ॥ (aR ४) 
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लिखता है, उमसे gad) और उसके ही सुख से सुनत्ती | % 
«एक बाला जो बड़ी मघुर-भाषिणी थी, सुझसे बोली कि 
` “एक पुरुष जिसका नाम रसिकशेखर% है, वह निजेन सें बैठकर _ 
% तद्विद्धि प्रणिपातेन परिशनेन सेवया | 
उपदेक्षन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्वदुर्शिनः ॥ | (पी० १-३४) 
तव pagi तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहम्‌ | 
श्रवणमंगलं श्रीम दाततं झुवि गुणंति ते भूरिदा जनाः ॥ 
( सा० Tro qo आ ) 
आस्मेजेदमग्र आसीत्‌ पुरुषविधः । 
स चे नैव रमते तस्मादेकाकी न रमते॥ (gie उ० ३ झ) 
x “आपो ज्योतीरसोरूत॑ ग्रह्म”--स एव रसरूपो ब्रह्मौषधित्‌- 
शानान्च रसरूपेण तिष्ठसि । रसोहमप्सु कौन्तेय ॥ (गीता) - 
“रसो चे सः”, रसं ह्य वायं लब्ध्वानन्दी भवति | 
रस एव परं ब्रह्म रस एव परा गतिः | 
रसो हि शान्तिदः gat रसो रेत इति स्मतः ॥ 
( ब्रह्मांड पुराण ) . 
नियु'ण' ब्रह्म सगुणं निजानन्दाय जायते | 
प्रकाशते च प्रकृति पुरुषाल्लिगनादयस्‌ ॥२८ 
रसो वे स इति श्र त्या स आनन्दो रसो मतः | 
स xa gta प्रात! जानन्ति परमयः ॥२३ 
शुद्धश्च मलिनश्वासो गारो द्विविधो रसः । 
ब्रह्मनन्दुस्यः शुद्धो विषयानन्दुकोपरः ॥३० (ae गी०) 
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फूलों को बनाता दै ।' आहा कैसा मधुर नाम “रसिक शेखर! है, 
जिसे सुनकर मेरे कान शीतल हो गये | में अबोध बालिका थी, 
यह कुछ नहीं जानती थी कि इस नाम ने मुके क्यों इतना सुख 
दिया । में यह भी. नहीं जानती थी कि उसका कितना रूप है और 
वह शिर से पेरों तक कितना प्रियद्शन और मधुर दै। उसको 


सोचते-सोचते कितनी छवि चित्त में आती थी और सुख के तरंग 
उठते थे | 


_ में इल बन में उसको godt फिरूगी, जहां कहीं भी उसे 
पाऊं | मेरे मन में दिन-रात यही अभिलाषा रहती है कि झाड़ में _ 
खड़ी रहकर फूलों को रंगते हुए. देखूं । कितने फूल-से दल 
झोल से सरस हो रहे हैं और कितनी कलियां फूल रही हैं! इन 
को देख मन में यही आता है कि वह फूलों में रङ्ग देकर अभी 
भाग गया है । में यह सममकर कि वह निकट ही है, पकड़ने को , 
दौड़ती हूं । अगर कोई निकुञ्ज मिल जाय तो दौड़कर चुपके से 
उसके ओट में जाकर झाककर देखू, कदापि वह दिखाई पड़ 
जाय | रसिकशेखर को बगीचे में खोजते-खोजते में बड़ी कातर 
होगई | रात-दिन यही सोचती और खोजती हू परन्तु कहीं नहीं 
पाया | कब आता है, किस जगह बठता है और किस पथ से 
चला जाता दे, कुछ पता नहीं | कुञ्ज-कुञ्ज में खोजती फिरती हूँ । 
परन्तु कहीं भी उसका पदचिन्ह नहीं पाया | वह छिपकर चित्रण 
का काम करता है और इस भय से उनको छिपाकर रखता है कि 
कोई देख न ले | से मनुष्य को 'देखने की इच्छा द्विगुणित छो 


(७0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 


( २.) 


ज्ञाती दै । कोठे के ऊपर की खिड़की खोलकर, फूलों के +गीचे 
की तरफ देखती टू, और इस आशा से स्पन्दहीन# होकर खड़ी 
देखती हूं कि अकस्मात्‌ कहीं वह दृष्टिगोचर हो जाय | 
“goa में निराश क्षीणकलेवर और कातर होकर मन-ही-मन 
सोचा यह सब मिथ्या है | भेरा भ्रम वृथा है । यह केवल घोर 
विडम्बना-मात्र है । सोचते-सोचते प्राण द्रवीभूत हो गया और 
आंखों से आंसू fen पड़े | इतने ही में Fa छाया के समान 
रसिकशेखर “हरि! को बगीचे में बेठा हुआ देखा। 
i x बह a | 
“दौड़ कर गई तो, पायजेब की ध्वनि सुन कर वह बन में छिप 
गया | कितना ही ger पर पता नहीं लगा शौर में दुःख से लौट 
झाई । में जागती थी या स्वप्न देखा, क्या सत्य ही में ने उसको 
देखा, इसका कोई Rida नहीं कर सकी । या तो मेंने उसके 
ध्यान में पागल्ल हो जाने से ही ऐसा देखा और या मायादेवी ने 
ही मुझे ठगा । फिर मी शशा ने मुझे नहीं छोड़ा, में खोजती 
ही रही । MUS से खड़ी होकर देखती थी और हि रसिकशेखर' 
है गुणसागर” कह कर रो रो कर पुकारती थी । न जाने क्‍यों 


# स्पर्शान्कृत्वा बहिदाह्मांश्रच्ुअऔैवान्तरे भुवोः। 
प्राणापानौ समौ कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणों ॥ (गी० ४-२७) 
अनन्यचेताः सततं at स्मरति नित्यशः | 


तस्याहं gaa: पाथं नित्ययुक्तस्य योगिनः ॥ (to ८-१४) 
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इतना परिश्रम करने पर भी मुझे क्लान्ति का ध्यान नहीं होता 
था । वरच खोजते खोजते चित्त में सुख मिलता था, सन में 
शान्ति मिलती थी | बहुत दिनों पीछे देखा कि वह वन में 
SAT बैठा हुआ कुछ कर रहा है | बलरामजी कहते हैं जो चुपके 
चुपके# जावेगा बही उसको देख सकता है | 
क ई # ` 
| “पैरों की अंगुलियों पर भार देकर मैं धीरे-धीरे चली | 
पायजेब उतार कर डरते २ आगे को बढी | मागे में कहीं पकड़ी 
न जाऊं कह कर इधर उधर देखती जाती थी । गोपनीय आत 
से होकर छिपते २ अन्त में कामिनी-लता के नीचे ot खड़ी 
हुई | यह तो समभी कि रसिकवर कुञ्ज के उस पार है, पर सन 
में यह चिन्ता हुई कि में झव क्या करूँ और क्या कहूं । में 
चुपके-चुपके सामने गई तो देखा कि कोई +भयङ्कर रूप घारण कर 
पेड़ से पीठ अड़ा कर बैठा दै | 
* * च 
* शनेः शनेरुपरमेत्‌ | 
+ रूपं महत्ते बहुवक्त्रनेत्रं महाबाहो बहुबाहूरुपाद्स्‌ | 
agai बहुदुंष्टूकराश्चं इष्ट्वा लोकाः अव्यथितास्तथाहृस्‌ ॥२३ 
नभस्एशं दी्मनेकवणे' व्यात्ताननं दी्तविशालनेत्रस्‌ | 
इष्ट्वा हि त्वां प्रन्यथितान्वरात्मा fara विन्दामि शसं च विष्णो॥ 
( गी० १३-२७ ) 
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“उसको देख कर डर से प्राण उड़ गए और में स्तव्ध होकर 
खड़ी रही | उसका बड़ा शरीर अति भयंकर था जिसे देखकर में 
भय से थर-थर कांपने लगी, और यह समझी कि ये जो भी हों 
हमारी जाति के नहीं हैं । हम इनके संग नहीं मिल सकते हैं, 
यह तो एक स्वतन्त्र वस्तु है। उसके लोचन बड़े डरावने और 
दांत विकट थे | पास में एक खड्ग भी था उस रूप को देखकर 
में डर से दौड़क लौट आई । निराश होकर घर लौट कर भूमि 
में पड़ी रही और कंहने लगी, क्या यही हमारे रसिकशेखर हैं 
जिनको देख कर भय से प्राण उड़ जाते है । 

“मेरा रतिकशेखर से कुछ काम नहीं, न मेरा अपने प्राण 
बचाने से ही कुछ काम है । में जल में कूदकर प्राण छोडूंगी, ऐसा 
मन में दृढ़ निश्चय किया | 

“इसी समय'मेंने देखा कि एक प्रजाप्रति (तितली)उड़कर आया। 
वह ऐसा दिखलाई देता था कि अभी किसी ने उसे सुन्दर रङ्ग- 
कर छोड़ दिया है। केसा सुन्दर बनाया है और के ग्रा रंग दिया दै, 
में मुग्ध होकर देखती «ही । उस चित्र को देखकर “हे रसिकराय' 
कहकर में रो उठी | सोचने लगी कि इतना बड़ा शरीर, इतनी बड़ी 
अंगुलियों से उसने ऐसा सूक्ष्म चित्रित केसे किया गया होगा 


र aa 


दंधराकरांलानि च ते सुखानि दृष्टचेव कालानलसन्निभानि | 
दिशो न.लाने न लभे च शम प्रसीद देवेश जगन्निवास ॥ 
( गी० ११-२३ ) 
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Sit कसे लेखनी पकड़ी होगी ! सोचा, मुझे भ्रम हुआ या किसी 
ने मुझे ठगा, इसका में अनुसन्धान लूगी | इस समय मुझे भय ही 
क्या है, उसी के समीप जाकर पूछूगी | उसके पास जाऊंगी, 
झगड़ा करूंगी और यदि वह मारने को दौड़े, तो में mem कि 
बालिका को मारेगा तो जग तेरे यश से भर जावेगा | मरगी कह 
के तो में तेरे निकट थाई हूँ | गला घोटकर मुझे मार। बचने से 
ही क्या फल्न है | मेरा रसिकशेखर असुर हो गया है |? 

“मन को दृढ़ करके में धीरे-धीरे चली और छिपकर खडी at 
गई | उसने मुझे नहीं देखा, पर में उसे देख रही थी और उसके 
हाव-भावों का निरीक्षण ऋर रही थी | 

“हे सखी, वह चारों ओर देखकर और किसी को नजदीक न 
देख, क्रस-क्रम से अपनी अङ्ग का साज उतारने लगा में देखकर 
स्तब्ध होगई lag तो ( मुकण्डा ) मुखोस (mask) पहिनकर 
भयंकर हो रहा था | उसके बड़े-बड़े दांत बड़े-बड़े हाथ कुछ भी तो 
sadi थे। सबको फककर वह मनुष्य होगया और तब Be लेखनी 
लेकर पकाग्र चित्त से लिखने लगा» और में पीछे जाकर खड़ी हो 


गई। 
a Peat $- 


0० 9२० a = 


इदानीमसि daa: सचेताः प्रकृति गतः ॥ (गी० ११-११) 
x जगचित्रं समालिख्य स्वेच्छातूलिकयात्मनि | ` 
स्वयमेव सम्राद्धोक्य प्रीणाति परमेश्वरः ॥ ` (कासकलादिलास) 
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“जिसको वद्द रङ्ग रहा था, वह एक अत्यन्त सुन्दर जङ्गली फूल 
था | उसे रंगकर उसने ठुणां में wear | कितने ही लोग श्राते जाते 
थे, परन्तु उसको किसी ने नहीं देखा, क्योंकि वह संसार के 
कामों में लगे हुए थे।# अपने आप ही बनाकर, बैठकर वह देखता 
था और उसकी आँखो से आंसू बहते थे! में खड़ी हूं यह भी उसको 
ज्ञान नहीं था | अपने ही आनन्द में अपने को भूला हुआ था। 
लेखनी द्वारा यत्न ले सुगन्ध के छोटे फूल में देता था। हंसता था 
आर क्षण में ही चौंक उठता था | फिर mga ( घोंघी Shell ) 
को लेकर रंगने लगा । अकस्मात्‌ मुझे देख लिया तो त्रास से 
समुद्र में फेक दिया और सुख नीचा कर लिया | 

“बह लज्जित होकर मुख नहीं उठाता था | मुके भी बडी 
लज्जा हुई और में शुन्यमति होकर अपने को भूली हुई-सी शिर 
नीचा किये खड़ी रही । 

नट चह ञः 

“में. थर-थर कापती थी. मेरी छाती दुर दुर करके छड़कती थी, 

शर मुख से शब्द नहीं निकलता था। हृदय में लज्जा और 


ॐ उत्क्रामन्तं स्थितं वापि सुन्जानं वा गुणान्वितम्‌ । 
विसूढ़ा नानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचचुघः n 


(गी० १०-१९) 
यतन्तो योगिरचैन॑ पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितस्‌ | 


यतन्तोप्यकृतात्मानो Aa पश्यन्त्यचेतसः ॥ (afto १४-११) 
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आतंक, आशा और आनन्द खेलते थे । में समझी मेरी अवस्था 
देखकर उसको शायद दया थागई | ईषत्‌ हसकर उसने इङ्गित 
( इशारा ) से मुझे पास बुलाया । धीरे-धीरे में उसके नज्जदीक 
गई । उसने कुछ नहीं कहा | मैं स्तब्ध होकर, शिर नीचा किये 
खड़ी रही। cu के पीछे उसने धीरे-धीरे प्रछा--'किस 
प्रयोजन से आपका आगमन हुआ ९? झाहा, अस्त की धार 
जसा उसका BSAC था | हे सखो, मुझे मोह. हो गया.। में शिर 
नीचा किये किये चुपचाप 'खड़ी रही । सङ्गीत के समान मधुर 
चचन सुनकर मुझको आश्वासन हुआ । साहस बांधकर लज्जा 
छोड़कर मैंने कहा --“मुखोस ( Mask मुकएड ) पहने आप बैठ 
रहे थे, इससे में भय के कारण नहीँ आ सकी । मैंने कितना 
सोचा और कितना रोई और आ-झआकर लौट गई? | 

“वह कुछ कहने को हुआ, पर कहा नहीं | उसके मन को कौन 
जाने | क्षण-भर रुककर उसने फिर पछा-'नेसे-झाना हुआ !? 

“मैंने कद्दा--आपके चित्रों को चारों ओर देखकर सैं सुग्ध 
दो गई और पूछने को आई हूँ कि आप क्यों बनाते हैं और इन्हे 
क्यों छिपाकर रखते दैं। चित्र बनाने से आपको क्या सुख मिलता 
है | जिसके लिए बनाते हैं वह तो नहीं देखता । फिर इतना श्रम 
किसलिये Y 

“रसिकशेखर कुछ चण सुख नीचा करके रहा, फिर इषत्‌. 
हसकर कहने लगा- लोग खुश होंगे और मेरे चित्रों को देखकर 
मेरी प्रशसा करेंगे, इसलिये बनाता हूँ ।? 
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“मैंने कहा-'यदि ऐसा है तो सुचित्र बनाकर सागर में 
छिपाकर क्यों रखते हो ?? 

“रसिकशेखर फिर शिर 'ुकाये रहा | फिर कुछ हंसकर 
घीरे-घीरे कहने लगा--'जो कोई मेरे चित्रों को देखकर खुश 
होगा, में जहां कहीं भी रखूं, वहां आप ही खोज लेगा । या चित्र 
अच्छे नहीं होते, इसलिये छिपाकर रखता हूँ, जिससे उनका 
गौरव बढे । जो चित्रकार होगा, वह यह स्वीकार करेगा कि चित्र- 
कारी के समान और सुख नहीं दै । चित्र बनाने में मुझे बड़ा 
सुख मिलता है । में चित्र बना-घनाकर कालच्षप करता हूं । तुम 
नवबाला ने उन्हे देख, आनन्द पाया दै, इससे मेरा परिश्रम सफल 
हो गया। 5 

% ५ नह X - 

“कहते-कहते वह अदृश्य होगया, मानो कोई छाया लोप हो 
गई। में सोच-सोचकर समझ नहीं सकी कि वह क्यों अकस्मात्‌ 
चला गया | में समम ही नहीं सकी कि वह कैसा मनुष्य दै। में 
आश्चर्य में रह गई | शायद में अचेतन थी, इसलिये वह चला 
गया, अथवा मेंने स्वप्न देखा | 

a ह क 

“फिर ढूढ़ते-ढूंढ़ते उसको मैंने देख पाया । वह एकान्त स्थान 

में बठा हुआ था | में भी उसकी बाई ओर बैठ गई । वह एकाग्र 
चित्त से हाथ में बुरुश (लेखनी) लेकर चित्रण कर रहा था। में इस 
डर से कि कहीं उसका ale कांपे, निस्पन्द होकर तिरही दृष्टि से 


C 
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देखती रही | चित्र पूरा हुआ तो उसने मेरे सन्मुख उसको रक्खा । 
देखा तो उसमें बहुत ही Aan काम था । सूच्म-से-सूदम जो 
काम थे, उन्हें में कुछ नहीं देख सकी तो AA आंखों में चश्मा 
जगाया (स्रूच्मदर्शी कांच का यन्त्र) | तब देखा तो एक मक्खी के 
शिर में एक अति सूच्म चित्र दै। बलिहारी उस कारीगरी की। उस 
से मेरा अङ्ग पुलकित होगया | 

“मेरी आखों से एक बूंद जल टपका और में मुख नीचा किये 
रही । उसी समय उसने एक धुर्थं का पत्ता बनाया। उसको 
मैंने हाथ में लिया । पत्ते में मानो चन्दन के छींटे लेखनी से दिये 
हैं। मेंने पोखर में जाकर कितना ही घोया, परन्तु दाग कसे भी 
नहीं छूटा | में उसके मुख की ओर देखती रही । फिर NA उससे 
सुद स्वर में कहा - तुम्ह देखकर न जाने क्यों रोने को जी होता . 
है ।! इससे रसिक लज्जित होकर मेरे मुख की ओर देखने लगा । 
उसके मुख को देखा तो दोनों आखों में आंसू डबडबाये हुए थे। 
कौन ज्ञाने उसके मन में क्या था | आंखों से शंख मिलीं, उसने 
सुख नीचा कर लिया । में समफ़ न सकी कि शिर नीचा करके 
उसने धीरे-धीरे क्या कद्दा ! 


% oF क्ष 


“देखते-देखते एक मयूर आया और पूंछ फेल्लाकर नाचने लगा। 
BAH नाच को देखकर तालियां बजाकर बह ताल देने लगा, ओर 
ma हो कर देखने लगा । मेंने धीरे-धीरे कहा--"लोस.तो; कहते 
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हैं कि यह अपने झाप ही होता है । मेरी ओर उसने ऐसे देखा, 
जैसे व्यङ्ग करता हो, मुख से कुछ नहीं कहा | 
“इसी समय एक छोटा पक्षी आम की डाल में बैठकर गाने 
लगा | वह कान लगाकर उसके मधुर गीत सुनने लगा | और उसके 
ga में मीठी हुसी थी । उसी समय एक गधा tea लगा और 
पत्ती उड़ गया । मुझको सुनाकर वह कहने लगा--इस संसार में 
विपरीत वस्तु न होने से 'कभी-कभी रस का ज्ञान नहीं होता। sa- 
वस्या बिना चांदनी का भोग कौन कर सकता दै ? चांदनी का भोग 
कराने को अमावस्या हुई, परन्तु लोग नहीं समझते हैं | यदि लोग 
रोज ही पूर्ण चन्द्र देख तो चांद को देखने से आनन्द न हो। 
लोग इस faye रहस्य को न सममकर संसार में नाना प्रकार के 
दोष देखते FP मैंने उनसे पूछा- “गधे के रेंकने में क्या कारीगरी 
है !' वह धीरे-धीरे कहने am कि सुन्दर और कुत्सित दोनों 
ही ईश्वर के बनाये हुए हैं और दोनों में ही उनका समान 
कौशल है । 
J % ॐ 
“इसी समय एक जोड़ा कपोत और कपोती प्रीति करने 
को वहां आकर उपस्थित हुए। मुझको देखकर बह कुछ मुस- 
काया, और कौतूहल से उनका रंग देखने लगा | कपोत कपोती 
के सामने गला फुला कर वकम्‌-वकम्‌ करता हुआः जाता .था | यह 
रंग देखकर, वह मुख ढककर और हंस कर, मेरे सुख की थोर 
देखने लगा । 
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“इसके बाद दो बिल्लियां युद्ध करने को आकर सामने खड़ी 
` हुईं । विपरीत Rest में वे रहकर एक-दूसरे को ताकती थीं और 
` क्रोध से बिकट गजन करती थीं | इस भाव को देखकर वह Bea 
छोड़कर हसते हुए भूमि में लोट-पोट हो गया | में भी उसके संग 
हंसने लगी और stat से आनन्द के आंसु की 
धारा बह चली | यह सब देखकर हंसते-हंसते वह बड़ा ही चपल 
दो गया | क्रम-क्रम से उसके और मेरे बीच का संकोच दूर हो 
गया | उसने कहा--'यदि तेरे मन में रस आस्वादन करने की 
है तो आओ बन. में ge? रसिकशेखर उठकर चला और में उसके 
सग गई | उसी मागे से कोई पुरुष जा रहा था, रसिकशखर उसके 
पीछे-पीछे चला, और चुपके-चुपके उसके पीछे' पहुंचकर उसने 
अकस्मात्‌ हुंकार छोडी | डरकर वह विधाता को गाली देता हुआ 
भाग गया । मेरी ओर देखकर हंसते-हंसते उसको और भी डराने 
ENT | i । 
| a x * 
“एक और पुरुष को उसने डराया, परन्तु वह भागा नहीं | 
भय न पाकर TES फिरा और हंसकर देखता खडा रहा।# इससे 


* नमो नरकसंत्रासरचोमण्डल कारिणे | 
संसारनिर्नगावतेतरिकाष्ठाय विष्णवे ॥ 
अतसीपुष्पसंकाशं पीतकोशेयचाससम्‌ | 
ये नमस्यन्ति गोविन्दं न तेषां विद्यते भयम्‌ ॥ 
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रसिक झप्रतिम होकर मेरे समीप आया । मैंने कहा--'जैसे चतुर 
हो, वैसा ही हुआ दै।' रसिक ने कहा--में ऐसे ही भय 
दिखाता हूं और गाली खाकर भी हसता हूं | कभी भय दिखाने 
पर भय न पाकर कोई मुझे! भी हसता दै । प्रायः देखा जाता है 
कि लोग भय पाकर भाग जाते हैं और पीछे नहीं देखते हैं । जो 
फिरकर देखते हैं, वे तो नहीं डरते | उनके निकट में हार मान- 
कर लज्जा पाकर लौट Ma हूँ । इस कुंज बन में में ऐसे ही खेल 
कर रात-दिन व्यतीत करता हूं ।' 
क क % 

“यह देखो कोई धूलि में पड़ा हुआ दुःख से रो रहा दै। 
चलो, उसके समीप जाकर उसके ही मुख से सुन, वह क्यों रो 
रहा दै |? हम दोनों ने उसके समीप जाकर उससे कह्दा- इस 
सुखमय वृन्दावन में सभी तो सुख से हैं, केवल तुम ही दुःखी 
दिखाई देते हो | तुमको क्या दुःख है !? उसने कातर मुख से मेरी 
St देखकर कहा--यहां क्या सुख है ? जहां मांस और मद्य 
नहीं, वहां क्या कभी जीव को सुख मिल सकता दै |x 

“मेंने उससे कहा--'देखो, कैसा सुगन्धयुक्त मन्द सूदु वायु 
बह रहा दै | शान्त शुद्ध स्थान दै, शुक, सारिका, पिक और ue 
` सुख से गा रहे दैं।” उसने इंसकर कहा--'इन सब से सुख होता 


e wastage जीवेत्‌ ऋणं कृत्वा ad पिवेत्‌ | 
अस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमन कुतः ॥ (नास्तिकचार्वाक)' 
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है, यह केवल कवियों की उक्ति है le में तो यह कभी नहीं मान 
सकता,कि मांस और मद्य के बिना कुछ सुख हो सकता दे.। 
यदि मेरा कुछ उपकार करो.तो मुझे; उस स्थान में ले चलो, जहां 
मद्य मांस मिले और में खा-पीकर अपने प्राण रक्खु x _ 

8 + % 

“रसिक ने मेरी ओर देखकर कहा--'जिसकी जैसी रुचि 
होती है, वह उसी स्थान को पाता दै | कोई तो यहां आकर 
जाना नहीं चाहता है, वह पुरुष अवश्य यहीं रह जाता दे, 
किसी को इस स्थान में आकर अच्छा नहीं लगता, वह अपने 
देश को फिर जाता दै ।+ आने-जाने से हृदय का शोधन होता दै, 
फिर जाने की इच्छा नहीं होती ।' 

। a # छ 
के अभ्यासाद्य उपाधिजाऱ्युनुसितिब्याप्तादिशव्दावले- 
जन्मारभ्य सुदूरदूरभगवद्वातोप्रसंगा अमी | 
ये यत्राधिककल्पनाकुशक्ञिनस्ते तत्र चिद्वत्तमाः 
स्वीयं कल्पनमेव शाखसिति ये जानन्त्यहो तार्किकाः wen 
: o (Se चन्द्रोदयस्‌ ए० २४ ) 
> अश्रद्दधानाः .पुरुषा धम्मंस्याऽस्य परंतप | 
प्राप्य मां faded सत्युसंसारवद्मेनि ॥ (गी०) 
+ श्रद्धामयोयं पुरुषः Tay si स पुव सः । (cate १७-३ ) 
o यं यं वापि स्मरन्भावं त्यजन्त्यन्ते कलेवरम्‌ | 
तं तमेवेति कौन्तेय सदा तद्भावभाविनः ॥ (afte ८-६) 
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“फिर रसिकशेखर ने मेरी ओर देखकर कहा--“यहां ठह्रो, 

में अभी आता हूँ ।! ऐसा कहकर वह चला गया | 
“मेंने देखा कि सामने काठ की पुतलियां नाना प्रकार के खेल*% 
कर रही हैं। कोई पुतली दूसरी को आलिंगन करती और 
कलह करती हैं । कोई धूल लेकर यत्न से रखती है, तो कोई 
मोतियों को फक रही है | कोई अनथक रो रही दै, कोई मिथ्या 
काम करने में ही सुखी है । कोई अपने ही हाथों से विष.खाकर 
पीछे औरों को दोष लगाती दै | कोई बाजार में बठकर खरीद्‌- 
फरोख्त कर रहे हैं. और बड़े व्यस्त दिखाई देते है | उनको अब 
सांझ होगई है और घर जाना होगा, यह भी ज्ञान नहीं दै ।+ कोई 
साधु गोद में कथा ( पुराण ) लेकर दाँत पीस रहा है और अन्न- 


यांति देववता देवान्पितून्यान्ति पितृ्रताः | 

मृतानि यान्ति भूतेज्यां यान्ति मद्याजिनोपि माम्‌ ॥ 

( 24-8 गीता ) 
ब्रह्मसुवना लोकाः पुनरावर्तिनोञ्चु न (eek 
माझुपेत्य तु कोन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते ॥ (गी० ८-१६) 

कै क्चिह्विद्दुगोष्ठी कचिदपपि सुरामत्तकलहः | 
क्चिद्वीणानादः क्चिद्पि च हा हेति रुदितम्‌ ॥ 
क्चिद्रम्या रामा क्कचिदपि जराजजेरतनु- 
ने जाने संसारः किमस्तमयः किं विषमयः ॥ (Qo To भा०) | 

+ ( उड़ 'जा रे पखेरू दिन तो रह गया थोडा ) 


CCO. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 


( ६५ ) 


भोजी की ओर He उठाकर अति घृणा की दृष्टि से देख रहा है। 
कोई अपनी प्रतिमा बनाकर भक्ति-भाव से पूजा कर रहा दै और 
प्रतिष्ठा कीं अग्नि जलाकर उसमें सवेस्व स्वाहा कर दे रहा है |# 
कोई अपना काये साधन करके दूसरे का वेतन चाहता है। कोई 
दूसरे के कन्धे में चढ़ने की लालसा से भूमि में गिर रहा दै। 
एक अन्धा दूसरे को माग दिखाते हुए दोनों गढ़े में गिर रहे हैं ix 
कोई SST होकर पवेत लांघने के लिये दूसरे को wast कन्घे 
पर fast रहा है | कोई बोझ लेकर पानी में कूदकर बीच धार में 
डूब मर रहा दै। कोई बोझ लेकर नौका में चढ़कर अनायास ही 
प्रार चला जा रहा है । कोई उड़ने के लिये देह शीण कर रहा है, 


ऋ EE इमिति तीघ्रनिष्टुरगिरा इष्ट्याप्यतिक्र रया 
दूरोत्सारितलोक एष चरणावुल्लिप्य दूर क्षिपन्‌। 
went .लिसल्धलाटदोस्तरयलग्रीचो द्रोराः कुशे 
, दीव्यस्पाणितलः समेति तनुमान्द्म्भः किमाहो स्मय su 
( So चन्द्रोदय २८ ) 
x अविद्यायामन्तरे वतमानाः स्वयं धीराः पंडितंमन्यमानाः | 
दन्द्रम्यमाणाः परियन्ति मूढा अन्धेनेव नीयमाना यथान्धाः ॥ 
( कठ० ate ह्वि० ब०) 
न ते विदुः स्वार्थगतिं हि विष्णः दुराशया ये बहिरर्थमानिनः | 
अन्धा यथान्धेरुपनीयमाना वागीशतन््यासुरुदास्नि बद्धाः ॥ 
( भ० रत्नावली प्रहाद ) 
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परन्तु उड़ नहीं सकता है।+ कोई भार लेकर पुष्प-विमान में चढ़कर 
अनायास ही डड़ा जारहा दै।# पुतली-पुतलियों को देखकर में हँसते 
` हँसते मर गई | इस रंग को यदि रसिकशेखर देखता तो कितना 
हँसता | कहां छिप गया और किस कामको गया, अब तक 
नहीं लौटा । हुँढते-ूँढते HA उसे एक झुंज-वन में छिपा हुआ 
पाया | वह अपने को खुब छिपाकर बैठा था और तागे से ais- 
कर पुतल्ली नचा रहा था |» जैसे जी में आता, वैसे पुतली नचाता 
था और 'देखकर हसता था । यह देखकर मुझे इसी आई, 


+ हृठयोग उड्डीयानबन्धः आसनसिद्धिः । 

# त्वय्यम्बुजाच्ाखिढ सध्वघास्नि समाधिनावेशितचेतसेके । 
व्वत्पादपीटेन महत्कृतेन कुवेनिति गोदत्सपदं भवाब्धिम्‌ ॥ 
संसार निम्नगावतंतरिकाष्ठाय ते नमः | 
मतिन कृप्णे परतः स्वतो वा मिथो5भियद्य त गृहव्रदानास्‌ | 
अदान्तगोभिविशता तमिस्नर' पुनः पुनश्वर्वितचवेणानाम्‌ ॥ 


, (xe ) 
x सूत्रे मणिगणा इव | ( गी० ) 
एतद्योनीनि भूतानि सवाणीव्युपधारय | | 
Te कृत्रनत्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा ॥ (गी० ७०६) 


ये चेव सात्दिका भावा राजसारतामसाश्च थे-। ु 
मत्त एवेति तान्‌ चिद्धि न त्वहं तेषु ते मयि॥ (गी० ७-१२) 
त्रिमियु'णमयेभोवेः | (afte ३-३७) 
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श्रौर.रसिक ने मुझे देख लिया । शारमाकर और कुछ हसकर 
धीरे-धीरे A पास आया और BA हसकर कहा--“यह तो 
अच्छा नहीं, जो frat लोगों को बहकाते st)’ वह हसकर 
कहने लगा--'क्या खेल प्रकाश में आकर होता है ??# 

रंगिनी बोली--'हे रसिकशेखर, ged आंखों में न नींद 
है, न देह में छान्ति दै ? चरखी भी तो तुमसे हारती है। क्या 
घाट में, क्या मैदान में, क्या भूमि में, क्या आकाश में, तुम्हीं को 
देखती हू । प्रभात के समय जब उठकर देखती हूं तो तुम्हे सारी . 
रात जागे हुए ही पाती हू और यही प्रतीत होता है कि तुम बन में, 
बाग में हर स्थान में विचरते ही रहे,क्योंकि तुम्हारे जिए कोई स्थान 


# नाहं प्रकाशः स्वस्थ योगमायासमावृतः | 

सूढोयं नाभिजांनाति ल़ोकोयमजमवग्यम्‌ ॥ Gite ७-२२) 
दारुनटी ( कठपुतली ) 

तेरी है कछु गति नहीं दारु चीर को मेल | 

करे कपट पट ओट सें वह नट सब ही खेल ॥ 

वह नट सब ही खेल्न खेलि फिरि दूर रहे है | 

हो बिन बने प्रयंच कहो को कूर कहे है ॥ 

बरने दीनदयाल कला वा पे बहुतेरी । 

जो जो चाहे नाच se सो सो गति तोरी ॥ 

maagi कमे न दुष्करं ते कर्मापमान न हि विद्यते ते | 

न ते गुणाना परिमाणमस्ति न तेजसौ नापि बलस्य नद्धेः ॥ 
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झागस्य तो दै ही नहीं | ( प्रातःकाल नये फूल. नये रंग हर जगह 
दिखाई पड़ते हैं, यह उनका ही काम है) आगन-वागन सभी 
स्थानों में तुम घूमते हो, तुम्हारे लिये कहीं भी अगम्य नहीं | यह 
बड़े Sr की बात है, तुम सदा घूमते रहते हो, परन्तु तुमको 
कोई नहीं देखता | एक क्षण स्थिर रहो और विश्राम करो । तुम 

बड़े चञ्चल-चित्त हो ।' 
“ag हसकर कहने लगा--“में इतने बड़े संसार का भार 
अपने कन्धे पर उठाये हुए हूं । में आरांम करना तो 
चाहता हूं, पर कर कब सकता gle कहते-कहते वह जाने 
कहां अद्शन हो गया, में नहीं' देख सकी । यह दशन मैंने सत्य 
किया या स्वप्न देखा, में नहीं कह सकती | में तो समझती थी 
कि देखुगी, Yan, रहस्य Ba ओर उसके संग रहूंगी | उस 
को खोजकर और पता न पाकर दुःख से मेरा ऊध्व श्वास बहने 
लगा | फिर खोजते-खोजते मैंने उसे पाया | देखती हूँ कि एक 
भारी सभा लंगी हुई है और उस सभा में जितने भी मौलवी हैं, 
उनकी दाढ़ी नामि तक लम्बी हैं | शिर में पगड़ी बांधकर और 
सामने हुक्का रखकर अमीर साहब बीच सभा में बैठे हैं। उनकी 


ॐ यदि ह्यहं न वर्तेयं. जातु कमंण्यतन्द्वितः | 
मम वत्माज्नुवत॑न्ते मचुष्याः पाथं सवशः ॥ (गी० ३-२३) 
उत्सीदेयुरिमे लोका न gat कमे चेदहम्‌ | 
संकरस्य च कतो स्यामुपहन्यामिमाः'प्रजाः ॥ (गी ३-२४) 
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दाढ़ी एक हाथ लम्बी है, और गम्भीरतापुवेक हंस-हंसकर लोगों 
से अरबी में बात कर रहे हैं |# सब ही उसके मुख की तरफ देख 
रहे हैँ और भक्ति कर रहे हैं। 

“इस अमीर को में पहचानती हूं, परन्तु पहचान लिया, कहकर 
भी नहीं पहचान सकी, क्योंकि दाढ़ी से मुख ढका हुआ है। इसी 
समय अकस्मात्‌ उसने मेरी ओर देखा । आंखों से आंख मिलीं । 
मैंने पहचान लिया कि निश्चय ही यह मेरा रसिकशेखर है । यह 
वेश देखकर मुझे बड़ी हसी आई और मैंने अन्चल से मुँह ate 
लिया | लज्जा पाकर उसने शंख के इशारे से मुझे चुप रहने को 
और किसी से प्रकाश न करने को कहा | कुछ समय पीछे वह उस 


कै अरंहसान अरेहीम इय्याकनुबुद्‌ व इय्याक नस्ताईन इहदा 
नस्सरातुल मुस्तकीन सिरातज्ञा जिना saa waka 
गैर इल मगजूच इं अलेहिम दला अज्दलीन (कुरान) 
O Lord of mercy and benificence, thee do 
we serve and thee beseach for help, teach us 
the path on which thy blessings rest, the 
_ Straight path, not of those who go astray on 
whom descends thy wrath and punishment. 
| ( Quran ) 
यद्यद्विभूतिमस्सत्वं श्रीमदूजितरमेच वा | 
तत्तदेवावगच्छ स्वं मम तेजोंशसम्भवस्‌॥ (गी० १ ०-४१) 
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स्थान को छोड़कर मेरे साथ आया । में तो माग में हंसते-दंसते 
जाती थी, पर वह मन में लब्जित था। Wa कहा--मझुमे मत 
gal, क्योंकि तुम्हारे अग से प्याज और लहसन की गन्ध आती 
है | हे सखा, अब तुमने जाति खो दी दै, तुम्हारा पुनः सस्कार 
कराऊंगी |? 

“रसिक ने कहा--'में तो छिपकर गया था, तुमने मुझे खोज 
निकाला | जो चिर दिन मुझे खोजता है, उसको में पक- 
डाई देता हूं ।& में सदा छिप-छिपकर घूमता हूँ, जो आंख खोलकर 
देखता दै और थोड़ा येये रखकर मेरे पीछे-पीछे फिरता है, बही 
मुझको पकड़ सकता दै | इन लोगों ने मुझे! भक्ति से दाढ़ी लगा 
दो दै और इसी रूप से ये सुख पाते हैं, इसलिये में ऐसा रूप 


a यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवरिथतस्‌ | 
यतन्तोऽप्यक्ृतात्मानो नेनं पश्यन्त्यचेतसः ॥ (गी १५-११) 
यो मां पश्यति aaa waa मयि पश्यति । 
तस्याहे न प्रणश्यासि सच मे न प्रणश्यति ॥ (गी० ६-३०) 
शनेः शनैरुपरमेदूचुध्या धृतिगृहीतया | 
आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किंचिदपि चिन्तयेत्‌ ॥ (गी० ६-१२) 
अनन्यचेताः सततं यो मां स्मरति नित्यशः । 
तस्याहं सुलभः पार्थं नित्ययुक्रस्य योगिनः ॥ 

(ito ८-१४) 


जिन gat तिन पाइयां गहरे पानी पेठ n 
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धारण करता हूं ।« तुम जैसा रूप चाहती हो, वेसा ही रूप धारण 
करता हूं और प्याज की गन्ध भी दूर कर देता हूं। में तुम्हारी 
आंखों में सदा रसिक ही होकर ign ।? 
क sk * 

“और एक दिन में उसके समीप बैठकर उसके मुख की ओर । 
देखने लमी तो वह अन्यमनस्क सुधीर और गम्भीर मालूम पड़ा। 
मानो ब्रह्मांड की चिन्ता में मग्न हो रहा है। गम्भीर होकर उस 
ने मेरी ओर देखकर कहा--'सन को चञ्चल मत करना, जो कुछ 
देखे, पाषाण से प्राण बांधकर स्थिर ही रहना । भने जो उस 
के मुख को देखा तो पहले का जैसा आव उसमें नहीं था । इस 
समय वह अटल और गम्भीर हो गया था | चपल रसिक ऐसा 
क्यों हुआ कहकर मेरे मन में चिन्ता हुई | रसिक को सदा चपल 
देखकर मेरी श्रद्धा में त्रुटि हो गई थी | उस दिन उसका यह भाव 
देखकर बह भ्रम छूट गया और वह भयंकर बोध हुआ । उस 
समय मेंने देखा, एक नवीना युवती अपने मृत पति को लेकर 
रो रही दै । उसके पति का नया यौवन सदन के. समान था, जिसे 
ag अपनी गोद में लिये हुए थी | उस स्त्री ने अपने स्वामी को 
प्रसन्न करने को अपना ATT कर रक्खा था और वेणी बांध रक्खी 
थी | उसका प्राशेश्वर रात में सर्पाधात से मर गया था | 
> यो at at at ag” we: अड्याचितुमिच्छत्ति 

तस्य तस्याचलां wal तासेच विदुधाम्यहस्‌ ॥ (गी० १-७) 
ये - यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहस्‌ ॥ (गीता) 
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“युवती--हमस दोनों मिलकर एकांत में अपना खेल खेलते थे | 
विधना को इसे मारकर क्या# सुख मिला होगा | जिसके बदन में 
मैं भय से चन्दन भी नहीं मल सकती थी, आज वही गुणनिधि धूल 
में लोटा हुआ है, ऐसा कहकर उसने सिर नीचा करके अपने पति 
के मुख को चूमा । अबला के दुःख को देखकर त्रिजगत्‌ स्तस्भित 
हो गया । 

* x a g 
“इस समय मेंने फिर रसिकशेखर से कहा--'कहो तो में 
सुनना चाहती हूं, क्या यही तुम्हारी रीति है कि आप तो परम 
आनन्द से बेठकर चित्र बनाते हो और जीव दुःख से मरते हैं, 
शंख से भी नहीं देखते हो । नाम तो तुमने रसिकशखर ले रक्खा 
है और कमे निष्ठुर की भांति सवदा करते रहते हो । जिस हाथ 
से तुम बनाते हो, उसी# हाथ मे अबला की छाती में शूल मारते 
हो । छिः केसे कुत्सित पुरुष हो ? पुरुष, तुम्हारे चरित्र को देख 
कर लोग दुःख पाते हैं, पर भय से कुछ नहीं कहते हैं। तुम्हारे संग से 
कुकू प्रयोजन नहीं इससे तो अच्छा में «आकाश का भजन करूंगी | 
"7 क अहो विधातस्त्वमतीवबालिशो यस्त्वात्मसृष्ट्यप्रतिर्पमीहसे .. 
2 परन्तु जीवत्य परस्य या ग्वतिविपयेयस्ते त्वमसि wa: परः ॥ 
( मा० २४ स्क० ६ To १४) 
x आकाशवदनन्तो"हं घटवत्प्राकृत॑ जगत्‌ | 
इति ज्ञानं तथेतस्य न त्यागो न ग्रहों लय: ॥ 


( थष्टाघक्र-सं० ६ प्रक० ) 
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ऐसा कहकर मेंने उसके मुख की ओर देखा तो उसका मुख दुःख 
से काला हो गया था । उसके दुःख को 'देखकर में लज्जित हो 
TÈ | उसको क्यों दुः व हुआ, मैं नहीं समक सकी । में sare 
पोलहि में उपजे सबै, पोलहि में निवसंत । 
पोल कहत आकाश सू' ताको आदि न अन्त ॥१२॥ 
आदि न जाको है कछु, अन्त न कबहू होय । 
सदा एकरस रहत है पोलि कहाचे सोय ॥ १३ ॥ 
सूनिकासार का उदाहरण 
जित देखो तित gak AA, सुन्नहि हे सब इंश उनीसे | 
सुन्नहि माया gak aa, galt में सब ql अम ॥ N 
gak पिंड शून्य व्रह्मणडा, aft सात द्वीप नव खंडा | 
ga धरणी शून्य अ्रकाशा, सुन्नहि चन्द्र सूर परकाशा ॥२॥ 
wate ब्रह्मा विष्णु ater, galt कूम्मं शून्य ही शेषा । 
सुन्नहि गुरु शून्य ही चेला, gale दूजा शून्य अकेशा ॥३॥ 
graft देवल शून्य ह्वी देवा, सुन्नहि करे शून्य की सेवा | 
सुन्नहि करे शुन्य को जाप, समि करे गुरु के परताप ॥४॥ 
* * x 
आदि सबन की पोल तें, अन्त पोलि ठहराइ | 
सध्यहु में पुनि पोलि है, सतगुरु दहे बताइ ॥१०॥ 
सब तें ऊंची पोल है, सब तें नीची पोलि ' . 
सध्यहु में पुनि पोल है, wage कहि दुइ खोलि ॥११॥ 
( ठाकुर दयाराम, हाथरस ) 
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होकर देखती रह गई आर उसके मुख को देखकर छाती फटी 
ज्ञाती थी | i 

“बृह्‌ एक GY इसी प्रकार चुप रहा। फिर सुख उठाकर 

रे-धीरे कहने लगा--'तू अटल रहने के लिये सम्मत हुई थी 

आर अब ज़रा-सा ही देखकर घबड़ा गई | तू तो नितांत बालिका 
है, तेरा ज्ञान थोड़ा दै और जानना चाहती है मेरा संकल्प | यदि 
जन्म-समय में ही समस्त बातों को जान जाओ, तो फिर 
बड़ी होकर क्या जानोगो ? मेरी बातों को यदि बालिका जान 
जावे तो तुझ में और मुममें क्या मेद रहे! चिरकाल ही इसी 
तरह से ज्ञान-लाभ करना होगा ।& एक सन्देह दूर होगा तो दूसरा 
नया आ जावेगा | जितनी जीव की आशाये हैं, सब ga हो 
जार्वेगी | आशा के साथ-साथ आकांक्षित वस्तु मिल जावेगी। 
जितनी चुधा दो है, उतना ही आहार भी दिया दै। जीव के मन 
में चिरकाल तक बचने की इच्छा दी है तो वही इच्छा साक्षी दे 
कि जीव नहीं मरेगा । प्रीति के डोरे से जीत्र जोब को बांधता 2 
आर वहीं प्रीति साच्ती है कि जीव फिर मिलेगा | जीवों के मन 
की इच्छाओं का विचार करने पर, जीव का परिणाम गोचर 
होगा | 

“रमणी ने कहा--आज में अपने मन की बात कहूंगी। 
तुम्हारी निन्दा सुनकर मेरे सन में व्यथा होती है | कितनी बाधार्य 


“क अनेकजन्मसंसिद्धस्ततो याति परां गतिम्‌ ॥ 
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हुई, मेंने कुछ भी नहीं मानी, खोज-खोज करके तुमको पकड़ 


पाया । तुम्हारे गूढ़ रंग को देखकर सन प्रसन्न और अङ्ग पुलकित 
होता है | तुम्हारे गुणों को गाने से तृप्ति नहीं होती ।& इच्छा तो 


% w सवेमिदं मनोवरचनयोरुद्देश्यतच्चेष्टयो- 
चेजास्ये कविसंकुलं कलिमलश्रेणीकृतग्लानितः | 
कृष्णं कोतेयतस्तथानुभजतः साश्रुन्सरोमोद्गमा- 
न्वाह्याभ्यन्तरयोः समान्वत कदा दीक्षामहे वेष्णवान्‌ ॥ 
( चे० च० नाटक १०) 
. तुण्डे ताण्डविनी रतिं fags तुण्डावल्लीलब्धये। 
क्णुक्रोडकडभ्बिनी घटयते कर्णाव्‌ देभ्यः स्पहास्‌ ॥ 
चेतः प्राङ्गणसङ्किनीं + विजयते सर्वेन्द्रियाणां इतिं | 
नो जाने जनिता कियञ्चिरस्धतैः कष्णेति adad ॥ (वि० मा०) 
लोकसंग्रहमेवापि सम्पश्यन्कतुमहंसि । - 

( गी० ३-२० ) 
सन्मात्रानि्विशेषा चिदुपधिरहिता निदिकल्पा निरीहा : 
ब्रह्मैवास्मीति वाचा शिव शिव सगवद्विगरहे लब्धवेराः/। 
भेज्मी शौतप्रसिद्धानहह भगवतोऽचिन्स्यशकस्याद्यशेषा- 
्प्रत्याख्यान्तो विशेषोनिद्द जहति रतिं हन्त तेभ्यो नमो वः ॥५॥ 

ड ( विद्ग्यमाधव ) ` 
मनुष्याणां dea षु कश्चिद्यतति सिड्ये | 
यततामपि सिद्धानां. कश्चिन्मां वेत्ति सत्वतः ॥. ` (Me ३-७) 
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( ७६ ) 
तब ही मिटेगी, जब सब गावे | कोई तो तुम्हें मानता भी नहीं । वे 
सब प्रकार से निश्चिन्त रहते हैं। हम तुम्हारे होकर दुःख पाते हैं। 
किसी ने तुम्हारे गले में मुण्ड-माला दी दै । लेखनी छीनकर शूल 
हाथ में दिया है । तुम्हारे भय से सात्तात्‌ कुछ कर नहीं सकते हैं, 
पर मुँह पीछे अपवाद करते हैं | हम सब तुम्हारे जन ( भक्त ) 
होकर यह कैसे सह ? जगत्‌ में अपना परिचय दो, नहीं तो में 
निश्चय तुम्हारे साच्तात्‌ ही मरूंगी । सब के भरण-पोषण करने 
बाले यदि तुम ही मारोगे तो कौन बचावेगा ? तुम नहीं सम- 
झाञ्चोगे तो कौन सममावेगा ? wa और कितने दिन छिपे 
रहोगे ? तुम्हारा ससार छार-खार हो गया है | बलराम कहता है 
कि इनको अवसर कहां दै ९! 
ने च ने 

“रसिक ने कहा--'मेरी चिर दिन से यह प्रतिज्ञा है कि जो 
जिसकी वासना हो, उसको पूर्ण करूंगा बाहर से तो वासना, 
भीतर से नहीं | सचमुच वह तो चाहता ही नहीं, तमी नहीं पाता 
है । तेरी इच्छा तत्व जानने की हुई है, जितना समक सकती है, 
तुमसे कहता हूँ | 

“इस ससार में बुरा कुछ भी नहीं है ie शावस्थानुसार भला 
_ आश्रय॑वत्पश्यति कञ्चिदेनमाश्चयंवद्वदति तथेव चान्यः | 

थाञ्रयंवच्चैनमन्यः शृणोति श्ुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित्‌ ॥ 


( गी० २-२३) 
* अमन्त्रमक्षर नास्ति नास्ति सूलमनौषधम्‌ | ः 


अयोग्यः पुरुषो नास्ति योजकस्तत्र gaa: ॥ 
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ओर बुरा होता है | चूना मुख में देने से जलाता दै, परन्तु पान 
के सग नहीं | इसलिये चूने को बुरा कहना उचित नहीं | जिह्वा 
में लवण देने से दुःख होता दै, इसी से वह बुरा नहीं है । 
इत्र का स्थान नासिका दै, परन्तु आंख में लगाने से दुःख का 
उदय होता है । जिस अग्नि के ताप से सुख बोध होता है, 
उसी के परिमाण-दोष से अंग जल ज्ञाता है । स्थान और 

परिसाण विकृत होने पर संसार में दुःख की उत्पत्ति& होती 
ग्रह भेषज जल पवन पट, पाइ कुयोग सुयोग | 

होइ कुवस्तु सुवस्तु जग, wale सुलक्षण लोग ॥८॥ 
सम प्रकाश तम पाख Fe, नाम भेद विधि कौन्ह | 
शशि पोषक शोषक aya, जग यश अपयश दोन्ह ॥३॥ 

( Fe रा० ate ) 


S युक्ताहारविदारस्य JEA कम्मेसु | 
युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखहा ॥ (io ६-१७) 
किन्तु मानवदेहेषु पूर्णे जीवस्व आगते, i 
जेवसुत्पद्यते कम्मे तत्र तंत्लणमेव तु । 
अस्वाभाविकसंस्कारप्रवाहो वहते भ्र वम्‌। 
ज्ेवकम्मप्रभावात्स वेश्ववैचित्र्यसंकुलम्‌ ॥ 
Amargi रक्षेद्रावागमनचक्रकम्‌ , 
जेवकम्मप्रभावाञ्च तस्मादेव भवन्त्यमी । 
नरकप्रेतपित्रादिभोगलोकाः स्वरान्विताः, 
सृत्युलोकात्मकः कम्मेलोकश्च gets ॥ 
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हे। यदि परिमाण और स्थान ठीक द्वों तो जगत्‌ में निरवधि 
सुख दै | मेंने किसी को पींजरे में तो बन्द नहीं कर रक्खा दै sik 
जीव जितनी घारण,कर सकता है, उतनी उसे स्वाधीनता दे रक्खी 
है। स्वाधीनता पाकर यदि स्थान भ्रष्ट करे त्तो अपने शिरमें दुःख 
लाता है | किंवा अपने ही दोष से परिमाण बाहुल्य से अपने 
दुःख के किवाड़ खोलता है । पींजरे में रखने से यह दुःख नहा 
पाता, किन्तु उसे परिणति का ज्ञान नहीं होता। जीव यदि नहा 
बढ़ता तो उसका मरना और बचना समान होता ।% यह स्वाधीनता 


उत्पद्यन्ते तथेमानि भुवनानि चतुदश, 
विद्याऽऽस्ते मामकी माया पूर्णंसत्वगुणान्विता | 
पुतस्याः करणत्वेन शक्गिरेशस्य कम्मेणः, 
विचित्रास्ति तयोस्ताभ्यां कम्मेभ्याञ्च सहायिका ॥ 


( श्री घस्मेकल्पद्र म भवानी-देवता-सम्वाद ) 
उद्रेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत्‌ | 


आस्मैव ह्यात्मनो बन्धुरात्मैव रिपुरात्मनः ॥ Gite ६-१) 
नादत्ते कस्यचित्पापं न चेव सुकृतं विसुः | 
अज्ञानेनाततं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः ॥ (गी० ६-१३) 
ज्ञानेन तु तदज्ञानं येपां नाशितमात्मनः | 
तेषामादित्यवञ्जञानं प्रकाशयति तत्परम्‌ ॥ ` (ato २-१६) 


ॐ सन्निधनं सहजं कम ad जानीत जीवलात्‌ I 
जीवाः सन्ति पराधीनाः सहजे कमणि स्वतः ॥ (शङ्कि गी०) 
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( ७६ ) 
मानवेषु महाराज ! धम्माधम्मौ प्रवतंतः । 


न तथान्येषु भूतेषु माचुष्यरहितेष्विह ॥ 
उपमोगैरपि-त्यक्तं नास्मानं सादग्रेन्नरः | 


चांडालस्वेपि mg Aaa तात शोभनम्‌ ॥ 
इयं हि योनिः प्रथमा याँ प्राप्य जगतीपते ! 
आत्मा चै शक्यते त्रातु" कम्मंमिः थुभलक्षणेः ॥ 
( महाभारत घ० Fo Yo ४ ) 
जैवे स्वाधीनतां यान्ति जीवाः कर्मणि निज राः | 
सन्त्यतो मानवाः सवे पुण्यपापाधिकारिणः ॥ २२ ॥ 

( शक्गिगीता ) 
जैवस्य कर्मणो देवाः ह गती स्तः प्रधानतः | 
जीवा नेकागतिजँवी ह्याधस्तान्नयते तयोः ॥१०६॥ 
प्रापयते जडत्वं च देवा; सास्ते तमोमयी | 
यतश्राधमंसम्भूता वतंतेऽसौ दिवौकसः ॥१०७॥ 
qed’ प्रापयते जीवान्‌ द्र _ते जेव्यपरा रातिः । 


स्वरूपं चेतनञ्चासावमिल्च्य Tada ॥१०३॥ 
( fzo vite ३६ ) 
& अः न 
भवद्विशिष्टसाहाय्याल्लव्धानां किन्तु सूतिदाः। 
पिंडानां मानबीयानां वेलत्तण्यं किमप्यहो ॥९४॥ 
एते शक्गिविशेषाणां वतन्ते पितरो Hae | 
आकर्षणोपयोगित्वा्चतुवंगंफलप्रदाः kxl 


~ 
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पशुओं में नहीं 21 इसलिये वृद्धि सुख-दुःख उनमें नहीं है। 
स्वाधीनता पाकर उसका दुव्येबहार करने पर भी परिणाम में उस 
का भला ही होता है | अपनी इच्छा से अपने ऊपर दुःख लाता 


है, इसीसे सृष्टि होती है और नये-नये है, इसीसे सृष्टि होती है और नये-नये सुख होते हैं le छत्याचार 


निश्चेयसफल्रोप्पत्तिक्कारिणो चिटपस्य हि | 
मानवीयो हि पिंडोऽयं बीजमास्ते न संशयः ugan 
एतन्निःश्र यसं नूनं ada देवदुलं भम्‌ | 
यस्मान्न पुनरावृत्तिस्तन्निःश्रेयसमुच्यते nxon 
( शस्भु गी० ५३-४ ) 
% $% $ 
कथं न विप्रणश्येम,योनितोस्या इति प्रभो ! 
कुवेन्ति wa मनुजाः श्र्‌ तिप्रामाण्यदर्शनात्‌ ॥ 
यो दुलंभतरं' प्राप्य मानुष्यं द्विषते नरः | 
धस्मांचमन्ता कामात्मा भवेत्स खलु चञ्चक$ ॥ 
(Èo मी० ga १६७ ) 
स्वतन्त्रा मनुष्या परतन्त्रास्त्वन्ग्रे ॥ (o Fto go १६६) 
ॐ कणी Wt सहजे शुद्धो एव सदामते | 
शडाशद्धविभे दस्तु जेवकम्मंसु विद्यते ॥१७॥ 
उभे एते समाख्याते कारणं पुण्यपापयोः | 
कामनाजनितावेतो भेदौ हि परिकीतिंतो ॥१८॥ 
अनाद्यनन्तौ वासनाया; प्रवाहो होव कारणम्‌ | 


सष्टेरनाद्नन्तयाः प्रवाहस्य सुरर्षभाः ॥१३॥ (fio गी०) 
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करने से ज्वर बुलाता दै, परिणाम में कलेवर कुछ स्वस्थ होता है । 
अति दुश्ख से अपने शिर में मृत्यु लाता दै, फिर उत्तम शरीर से 
दिच्यलोक को जाता दै । रोने में इसी और हंसने में रोना, यही 
ale का नियम है । जिससे आंखों में stg आते हैं, उसी का 
परिणाम सुख का उदय दै । इसका प्रत्यक्ष प्रमाण रोकर देख लो, 
जितना रोञ्रोगे, उतना ही इंसोगे | दुःख ही सुख का बीज दै, यह 
बात सोचने योग्य दै । दुःख के बीज से सुख का उदय है । दुःख 
आर सुख से बीज की वृद्धि होती 21 पतिहीना नारी तेरे सम्मुख 
रोई दै she उसको देखकर तू हा-हा करके रोई है । उस दुःखिनी 
ने जितना दुःख पाया दै, उसी परिमाण से में उसका शोधन आप 
ही. करूंगा | जितनी कंगालिनी हैं, वे मेरी महाजन हैं । में उनको 
सूद सहित जमा दूंगा | मुझे क्रूण- शोधन करने में बड़ा सुख 
मिलता है, तुम्हारी कृपा से मेरा भण्डार Baa हे । आपाततः 
तुम दुःख देखकर व्यथित होती हो, परन्तु में दूर की सोचता 
हू ॥ यह सुनकर में गम्भीर हुई और छल-छल stata उसे 
देखती रही । 


The world’s illusions are kept afresh 
by death— R.N. T. 

Thou art in life & death too— R.N. T. 
In sorrow it is thy feet that press my 
heart. —Ravindranath Tagore. 
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“में हृदय से जानती हूँ तुम दयामय हो । हृदय की बात 
मिथ्या नहीं होती । तो भी मेरे मन का सन्देह नहीं जाता कि 
क्यों तुम्हारे भक्त इतना दुःख पाते हैं। सवेशक्तिमान होकर क्यों 
उन्हे इतना दुःख देते हो | यदि दुःख न देकर संसार में आनन्द 
ही देते तो संसार की सारी गड़बड़ी मिट जाती ।?. 

बेद क X 
“रसिक ने कहा-मेंने भला-बुरा समभने को ज्ञान* दे रक्खा 
है, बही तो जीव की उन्नति की सीढ़ी है। भला-बुरा का भेद अन्तर 


ति यतो5भ्युदयनिःश्रेयससिद्धिः स धम्मेः (कणाद वेशेषिकद्शन) 
वेदप्रणहितं कम्मे धम्मंस्तन्मङ्गलं परम्‌ | 
प्रतिषिद्धक्रियासाध्यः सगुणोञ्चमै उच्यते ॥१॥ 
` प्राप्नुवन्ति यतः स्वर्गभोक्षौ घम्मपरायण | 
मानवा मुनिभिन्‌ नं स धम्मं इति कथ्यते ॥२॥ 
सत्ववृद्धिकरो योऽत्र पुरुपाथोंऽस्ति केवज्ञः | 
धम्मंशीले ! तमेवाहु deal केचिन्महर्ष॑यः ॥३॥ 
या बिभ(त जगत्सब्वमीश्वरेच्छा ह्यलौकिकी | | 
सेव घम्म हि सुभगे! नेह कश्चन संशयः ॥॥ 


( fo क० Fo x ) 
उन्नतिं निखिला जीवा धम्मेणेव क्रमादिह | 
Rana: समाधाना लमभन्तेऽन्ते पर पदम्‌ ॥ - ( व्यासः ) 


( qo क० go ३-४) 
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में सममकर, भला होने की सदा चेष्टा करे | मले-बुरे को समझ : ( 


कर, अभाव देखकर ज्ञान-अभिमानीं लोग स्रष्टा की निन्दा करते | 
हैं । केवल में ही पूरा ge और सब अपूण हैं, इसी कारण सृष्टि में 
दोष है। यदि भले-बुरे की बूझ का ज्ञान न होता तो उस दोष को 
देख नहीं सकते | इस ही ज्ञान से लोग अच्छा होने की चेष्टा 
करते हैं, और इस ही ज्ञान के दोष से मुझमें दोष देखते दै और 
मेरी निन्दा करते हैं | क्रम-कस से» उन्नति और अभाव परण होता 
है, और क्रम-क्रम से नर मेरे समान होता है। क्रम से विकास 
. होने का नियम दै और क्रम से ही संसार की सृष्टि अच्छी होती दै। 
' चिर परिणति जीव की गति है | बिना जाने आरम्भ होकर क्रम 
से उन्नति होती दै। इस ही से संसार में बुरा दिखाई देता दै । 
आरम्भ से ही कोई वस्तु निर्दोष नहीं हो सकती है । हे नव- 
बाला, मन लगाकर सुन, वियोग के बिना संयोग नहीं हो सकता | 
जैसे अभाव के बिना पण नहीं हो सकता दै वैसे ही वियोग 
बिना सयोग नहीं होता । वियोग और संयोग के बीच सुख-दुःख 
ही सेतु है, इसलिये संसार में सुख-दुःख के कारण भी बनाये गये 
# पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात्पूणेसुदच्यते । 
पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावतिष्ठति ॥ (ze ) 
सासुद्रो हि तरङ्गः कचन समुद्री न तारङ्गः | 
x शनेः शनैरुपरमेत्‌ | ` (mosg) 
ग्रनेकजन्मसंसिद्धस्ततो याति परां गतिम्‌॥ 
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हैं। संयोग-वियोग संसार का नियम है और सदा वियोग से ही योग 
संभव है। दुःख का कारण अभाव अथवा वियोग है और पूरण सयोग 
से सुख का भोग होता दै । अभाव बिना वृद्धि नहीं. होती । वृद्धि 
बिना जीव को कुछ सुख नहीं | जो किसी कारण से .सुख का 
उद्य होता है तो भोग से उस आनन्द का क्षय हो जाता है। 
दुःखी को लक्ष मुद्रा मिलने से आनन्द होता है | परन्तु लक्षपति 
को उससे सुख नहीं होता है। पतिप्राणा सखी पति के संग रहती है 
और सदा संग करने से प्रीति कम होती हे । परन्तु वही पति यदि 
परदेश जावे तो वह प्रेम का धन होजाता है। जितना ही वियोग उतना 
ही संयोग । जितना शोक, उतना ही भोग | जितना ही किसी को 
प्रमाद ( कष्ट) होगा, उत्तना ही निश्चय प्रसाद (फल) भी 
मिलेगा | जितना दुःख किसीको हो, वही उसके सुख की खान है। 


जिसको दुःख नहीं उसको सुख भी नहीं+ झर उसके लिये मरना - 


आर बचना समान है | अभाव के बिना वृद्धि नहीं होती । जिसकी 


न्न्न्न्न्न्भ्य्च्य्य्ं््चल्य्यटः:: क म eee 


+ सुखाद्वरतरं दुःखं जीचिते नाऽत्र संशयः | 
स्निग्धत्वं चेन्द्रियार्थेषु मोहान्मरणमग्रियस्‌ ॥ 
परित्यजति यो दुःखं सुख' घाउप्युभय॑ नरः | 
अम्येति ब्रह्म सोऽत्यन्तं तं न शोचन्ति पंडिताः ॥ 
( Zo मी० go १३० ) 
. दुः्खेष्वनुद्विर्नमनाः सुखेषु nage: | 
वोतरागभयक्रोधः स्थितधीमु निरुच्यते ॥ (गी० २२६) 


` 
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वृद्धि नहीं, उसको सुख भी नहीं । किसी के हृदय में दुःख का 
पोखर कटा हो तो उतना हो नापकर असूत भी रवखा है । बालक- 
पने में कितना दुःख मिलता है पर क्या वह जवान होने पर मन में 
रहता दे ? स्वप्न में कितना दुःख* मिलता है, पर वही दुःख प्रातः- 
काल आनन्द का कारण होता है | क्रमशः आनन्द बढ़ता जाता है 
ओर पुवेकाल का दुःख मिटता जाता है। जिसको वियोग नहीं हुआ, 
उसके लिये सुख-दुःख, जीना-मरना और बचना समान है Ix केवल 
वियोग प्रीतिवद्वक है और जीव का सर्वोत्तम साधन प्रीति ही द्दै। 
तू जिसको मन में मरण समझ रही है, हे बाला ! वह केवल 
नूतन जीवन है ।'+ कहते-कहते रसिक कुछ मुस्कराया और कहा 

“नव बाला, देख तो |? 
“मैंने देखा, वही नारी अपने पति को पाकर दोनों एक-दूसरे 
का मुख देख रहे Fl नारी पति का मुख देखकर संशयमग्न हो का सुख देख रहे ६। नारी पति का सुख देखकर संशयमग्न हो पूछ . 
ऋः पश्यति wi स्वप्ने स भवेश्चिरजीवनः। 


आरोग्यो रोगिणं इषा सुखिनन्च सुखी भवेत्‌ ॥ 
९ स्वमाध्याय-श-क-ए० १८२३ ) 
x येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुश्यकम्मंणाम | 
ते दृस्दमोहनिसु ताः पदं गच्छुन्त्यनामयस्‌ ॥ (गी०) 


+ मृतिबीजं अवेजन्म जन्मबीजं भवेन्मृतिः t 
वासाँसि जीणॉनि यथा विहाय नवानि गृद्दणाति नरोपराणि । 
सथा शरीराणि विद्दाय जीर्णान्यन्यानि संयाति नवानि देही ॥ 


(e २-२२ ) 
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रही दै, क्या तुम वही मेरे, खोये धन हो ? में तो आशा नहीं करती 
थी कि तुमसे मिलन होगा।? इससे कोटि गुणा सुख बढ़ गया था, 
आनन्द से वे बोल नहीं सकते थे और आंखों से अश्रुपात होता 
था | फिर-फिरकर दोनों एक-दूसरे का मुख देख-देख रहे थे और 
पागल की भांति प्रलाप कर रहे थे, एक-दूसरे के गले में लिपटकर 
खड़े हुए । रप्तिक का मुख प्रसन्न हुआ ! तब मेंने बिगड़कर कहा 
_'क्या तुमने उनकी प्रकृति देखी | तुम्हारी कृपा से उनको सुख 
सम्पत्ति हुई और तुम्ही को भूलकर वे सुख में अतिमग्न हैं ।! रसिक 
ने कहा--' ज़रा Ba धरो, इस समय वे आनन्द में अचेतन ERE 
हैं। मेरा विषय पीछे होगा। उन दोनों का मुख देखकर आंख 
ठण्डी करो ।' : 

“तब वे युगल होकर और गले में Te डालकर भूमि में 
लोटकर प्रणाम करने लगे और कहने लगे-- हिम दोनों को 
जितना दुःख Far था, उससे कोटि गुणा अब सुख मिल रहा है। 
हमने रोकर आपके चरणों में अपराध किया था, श्री कर-कमलों# 
से आशीवाद करो ।' | 

“तब ईषत हसकर रसिक ने कहा--'साधु लोग कहते दै 
प्रीतिमग्न होने से अधःपतन होता है, बन्धन टूटने से अति उच्च 
स्थल में लोग जाते हैं |” 

“पुरुष ने कहा--'वन्धन टूटने से हृदय .विदीण होता दै 


हम दोनों मिल कर ( युगल होकर ) तुम्हारा भजन करगे! करेंगे | 
% करसरोरुहं कान्तकामदं शिरसि देहि नः श्रीकरग्रहस्‌ ॥ (ate) 
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हम दोनों प्रथ्वी और चन्द्र दैं। तुम सूय हो | हम दोनों तुम्हारे चारों 
ओर परिक्रमा करेंगे | में गीत गाऊंगा और प्यारी नाचेगी | हम 
'दोनों मिलकर तुमको सजाबेगे | हम दोनों माला बनावेंगे और मन 
को चोरनेवाले कृष्ण का भजन करेंगे | दोनों के परस्पर मिलंकर 


रहने i अधोगति भी अच्छी है, और वियोग में स्वर्ग से भी क्या 
फल हे |’ 


“उस समय रसिक ने मलिन मुख से मेरी ओर देखा और करुण 
स्वर से कहा- “जीव के सौभाग्य के लिये मैंने प्रीति बनाई है 
जिसने जीव को जीव से बांध रखा है । जीव एक दूसरे से मिलकर 
शीतल हो जाता है और शान्ति प्राप्त करता है। जीव एक दुसरे 
के रूप पर मोहित होकर अपने भ्रेमास्पद के लिये प्राण तक 
न्यौछावर करने को प्रस्तुत हो जाते हैं और अपने भिय को सुख 
देकर आप भी सुख पाते हैं | दोनों के बढ़ने से प्रेम बढ़ता दै । 
जीव के विमल सुख के लिये मेंने युगल बनाया और उसे प्रीति से 
बांधा है | दोनों से दोनों का दुःख निवारण होता है । यह Ree 
आश्रम सब अभावों को पूरा करने वाला है। दोनों एक दुसरे से 
प्रीति सीख | उसी असत को पीकर मेरी तृप्ति होती है। देखो 
दोनों रस के रूप हैं। इसी से तो मेरा नाम रसिकशेखर है। 
अबोध लोग दियोग देखकर करुणा से रोते हैं और मुझको बुरा 

कहते हैं | वियोग न हो तो संयोग न होगा, इसीलिये वियोग का 
साजन हुआ । यदि वियोग का दुःख न हो तो प्रीति का ga- 
स्वाद्‌ किस प्रकार हो ९ यदि दोनों जनों'को यह निश्चय हो कि हम 


CCO. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 


'( दद ) 
sara AA तो मिलन में सुख क्या रहे ? जीव का विथोग जैसे 
amna है | और जिसको आशा नहीं set को अकस्मात लगता 
है । दारुण वियोग में श्रकस्मात्‌ मिलन से सुख कोटि गुणा बढ़ 


ज्ञाता है | क्या तू मुझे फेला पाखण्डी सममती है कि में प्रमडोर ] 


से बांधकर उसको खणड-खएड करूं | ऐसा मूढ़ तो तीन लोक में 
कोई न होगा, जो माता की गोद में से बालक को निकाल लेवे, 
किम्वा पति-पत्नी का वियोग करावे और उनका वियोग कराकर 
सुख पावे | ऐसा काम तो as भी नहीं करेगा, तू क्यों सममती 
है कि में ऐसा करूंगा ? थदि बियोग के पश्चात्‌ संयोग न होवे तो 
तू समझना कि मुकुन्द# निठुर है और उसको मत भजना | यदि 
मुझसे अधिक दयाल कोई हो तो वह मेरा भजनीय होगा । यदि 
वियोग और संयोग न हों तो संसार अन्धकारमय हो जाय और 
ईश्वर का अस्तित्व लोप हो जाय |! 
“हरि की बाते सुनकर भेरा हृदय द्रवीभूत हो गया। मुमासे 
कुछ नं कहा गया और चुप हो रही। 
“मैंने कहा--'रस के लिये'तुमने युगल, सृष्टि की और उसे आंखों 
से देखकर झनन्द-भोग करते हो तो किस लिये तुम इतना निष्ठुर 
होगये कि स्वयम्‌ एकाकी रहकर औरों को दुःख देते हो ? जब 


vO Tne CR HS oie SS AE ai 
ॐ राजन्पतिगु रुरलं भवतां यदूनां देवंश्रियः कुलपतिः क्क च किंकरो वः | 

अस्स्वेवसंग AKA भगवान्‌ मुकुन्दो Bie द॒दाति क्रहिंचिननहि भक्ियोगम्‌ 
( भक्तितरंगिणी १०१ ) 
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करुणा से तुम्हारा मुख मलिन होता दै तब प्रिया पासन होने से 
तुम्हारी आंखों को कौन पोंछता है! यदि तुम्हारी प्रिया उल समय 
तुम्हारे पास होती और तुम्हारी आंखों को Made पोळती तो 
तुम्हारी करुणा शतगुण होकर घाराओं में बहती और जग का भला 
होता | जब तुम आनन्द की तरंगों में तेरते हो तब प्रिया सङ्ग न 
होने से उसका भाग किसे देते हो? वन-फूजों से किस को सञ्जाते 
हो और बांई ओर बिठाकर किसका मुख देखते हो ? हम लोगों के 
सन की बनावट ऐसी है कि किसी को भी अकेला देखकर हृदय 
फटता दै । में समझती हूं कि इस संसार में जो अकेला विचरण 
करता है, वह बड़ा ही तापित (दुःखी) है। तुम हमारे प्रिय हो और 
एकाकी घूमते हो, इस तरह की वार्ताओं को हम तुम्हारे भक्त 
( जन ¦ होकर कैसे सह सकते हैं ? याद हमको सुख देना चाहते 
हो तो प्राणप्रिया को लाकर बाई ओर बैठाओ । भुवनमोहनी रूप- 
वती ल्लाकर युगल होकर सिंहासन में बठो | जितने तुम्हारे भक्त 
हैं, तुम दोनों को साथ बठा कर, तुम्हे घेर कर नाचे और 
गावंगे ।? | 
“रसिक ने कहा--'तुम मुझे प्यार करती हो और मुझे अकेला 
देखकर कोई संगिनी देना चाहती हो | अपने मन की-सी मे कष्ट? 
पाऊ, जिसको में अपना प्राण ( मन ) सौंप दूं । मेरै जन जितने 
हैं, वे मेरे ही पालित हैं और अधने ही सख के लिये सभी लाला- 
oe wide: nat सिद्धि यजन्त इह am) 'सिद्धि यजन्त इह देवत्ताः। 
fast हि मानुषे लोके सिद्धिभवति कम्मंजा ॥ (ite ३०३२) 
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यित हैं । कोई भूषण, कोई वसन, कोई सम्पदा लेकर मग्न दें | 
मेरे ऐश्वय को लेकर मेरे ही जन मुझको भूलकर अचेत है । में किस 
को Wy और किसको, अपना जीवन सौंपूं । इन तीन सुवनों में 
एक जन भी ऐसा नहीं दै, जो मुझको मेरे लिये भजे और जिसको 
में अपने प्राण और हृदय सोंपू V+ 

कै 3 क 


'चततुर्विधा भजन्ते मां जनाः सुकृतिनोञ्यु न | 
आतों जिशासुरथार्थी ज्ञानी च भरतर्षम ॥ (गीता १-३२) 
+ ये तु सर्वाणि कम्मोणि मयि सन्यस्य मत्पराः | 
अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते ॥  (गी० ६:१२) 
अुक्कि-मुक्कि-स्प्ृहा यावत्‌ पिशाची हृदि ada । 
तावदूभक्रि-सुखस्याथ कथमभ्युदयो भवेत्‌ ॥ 
( भङ्गिरसास्ृलसिन्छु ) 
मनुष्याणां dea षु कश्चिद्यतति सिद्धये । 
यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति aaa: ॥ (गी० ७-२) 
सुक्रानामपि सिद्धानां नारायणपरायणः | 
geda: प्रशान्तात्मा कोटिष्वपि महासुने ॥ 
निर्विशेषं परं ब्रह्म वासीन्नात्रास्ति संशयः | 
तथापि तस्य चिच्छिक्गिसंथुतत्वेन हेतुना 
_ प्रतिच्छञायास्मिके शक्रिमायाऽविद्यो बभूवतुः ॥४. 


( सुगी० ३ अ० ) 
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‘ue के नयनों से छल-छल आंख टपकने लगे। तब मैने 
कातर वचन से कहा--'तुमको जो प्रसन्न करे, ऐसा इन तीन सुबो " 
में कौन दै ? gaat में gga पर भी कोई नहीं मिलेगा shai में 
तो ऐसा कोई नहीं, जो तुमको प्रसन्न कर सके । इस कारण अपने 
ही दो भाग करो और प्रकृति-पुरुष७ होकर अपने भक्तों को सुख 
at’ 

& * o g 

“है सखियो, सुनो, में इस वन में रसिक के गुणों को गाती 
फिरती हूं । प्रति पद में उसकी कारीगरी को देखती हूं और सुख 
के आवेश में रो-रोकर मरती हू ।? 

. Py रसिकशेखर सुखो रहे”, बलरामदास यही वर मांगता 


हदै । 


ee 


ॐ दपणार्पितमालोक्य मायाखीरूपमात्मनः | 
आात्मन्येवालुरक्रो वः शिवं दिशतु केशवः ॥ 
मीमांसाणंवसोम॑ लसदके तकपझस्य | 
चेदान्तविपिनसिंहं वन्दे गोविन्द्सामिधं ब्रह्म ॥ 
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कंगालिनी की उक्ति 
( दास्य ) 
दूसरी सखी की कद्दानी 
अत्यन्त द्यावान्‌ और सुन्दर ठाकुरजी हैं शर मेरे ही निकट 
रहते हैं । में लोगों के मुख से उनकी बातें ( प्रशसा ) सुनती ge 
और Gren करती हूं कि में उन्हीं की दासी होऊगी । सैं निराश्रय 
# जा दिन ते कान्ह कथा काहू तें 2 


परी है कान aad सुनति री । 
केसे मिले सांवरो सुजान पट पीत वारो 


Wat भयो तन सीसहि gala री ॥ 
लगो है बसी कर सों दीनदयाल जासु नाम 


आठो जाम बेठी गुनगन कों गुनति री । 
रच न परति कल कंचन महल मांद 


श्याम विरहानल में हृदय हुनति री ॥११३ 
(दी० go ) 
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g और अबला हूं, इस संसार में में अटकती फिरती हूं और मेरा 
कोई अपना जन नहीं दै, यही में दिन-रात सोचती रहती इं और 
मन सदा व्याकुल रहता है | यही इच्छा है कि में उसके योग्य 
होऊ, उसके समीप र और उसकी पलङ्ग के नीचे बैटूं, और 
उसके दोनों रक्त कमल-सदृश चरणों को हृदय में रखकर दुःख 
को दूर कर दूं | में एक दिन गौरव करके, आरसी सन्धुख रखकर 
अगार करने बैठी, पर अपना मुख आरसी में देखकर भय हुआ | 
मुझे कभी भी यह नहीं ज्ञात हुआ था कि में इतनी कुरूपिणी 
हूँ । मेरा हृदय सूख गया | मैंने सोचा क्रि शायद्‌ आरसी भैली हो 
गई दो, इससे मुख ऐसा दिखाई दिया । दर्पण मलकर देखा तो 
आर भी अधिक कुत्सित रूप देखने में आया। जितनी आरसी 
सली, मेरा मुख उतना ही कुत्सित दिखाई पड़ने लगा और मेरे 
दुःख को सीमा न रही । फिर देखा तो मुख में फुन्सियों तथा 
साता के चिन्ह विद्यमान हैं । घाव तो सुख गये हैं, पर उनके 
चिन्ह सदा के लिए साक्ती# रूप रह गये हैं। उन दागों के नीचे 
घाव रदद गये हैं, जो रह-रह कर जल्ल उठते हैं। मेंने विचार कर 
देखा तो ज्ञात हुआ कि उनके कारण मुझे! शान्ति नहीं मिलती 
है । आरो को दुःख देने को मैंने जैसा मुख बनाया था, वैसा ही 


चोभू मिरापो हृदयं चन्द्राकोग्नियमानिलाः 
रात्रिसंध्ये च धमश्च वृत्तज्ञाः सवंदेहिनाम्‌ ling 
(ago अ० ८) 
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मेरा मुख हो गया ।# जैसा मुख मैंने बनाया था, पैसा ही. 
` रह गया। में पने ही दोष से आप डूब गई,+ में अपना 


ॐ यस्माच्च येन च यथा च यदा च यच्च यावच्च यन्न च शुभाशुभ- 
सात्मकम्मे | 
तस्माच्च तेन च तथा च तदा च तच्च तावच्च तत्र च विधातृ- 
_बशादुपैति ॥ 
(सु भा० Jo ६६-७१ ) 
+ आत्मैव ह्यात्मनः साक्षी गतिरात्मा तथाऽऽत्मनः | 
मावमंस्थाः स्वमात्मानं नुणां साक्षिणमुत्तमम्‌ ise (मचु०) 
क्षे क * 
दया कीजे मोहि पै ग्रसित मोह मद मान | 
छुसिये मो अपराध को मोहन छुमानिधान ॥ 
मोहन छमानिधान महा सैं क्रोधी कामी । 
कुटिल saat कुमति अति तन सं मानी ॥ 
चाहत दीनदयाल देवपद सुरतरु छाया । 
शरण राखिये श्याम ताप हरिये करि दाया ॥ 
% + * 
तो सो करुणा एन की करुणा कही न जाय । 
बूड़त के गज के लिये घाये नांगे पाय ॥ 
धाये नांगे पाय द्वोपदी दीन सुने रट। 
राखी ज्ञाज QUIS गरीबनेवाज बढ़े पट ॥ 
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दुःख किससे कहूँ । दूसरे का. छिद्र देखकर उसमे दोष सूघने की 
चेष्टा की, इसी से नाक चपटी होगई | मेरा सर्वाङ्ग मलिन हो गया, 
देइ में घाब होगये और उनमें सुख से कीड़े विचर रहे हैं । gira 
निकल रही हे और मक्खियां भिनक रही दैं । ऐसी अरप्रुश्य पामर 
मैं ह । सब संगिनियों को काटने के कारण मेरे दांत विकट हो गये 


Ra दीनदयाल दीन शुनि सोइ पोसो। . 
ag सो कोन कृपाल जगत्‌ में आरत मों सो ॥ 

* * # 
कारो जमुना जल्ल सदा चाहत हो घनश्याम | 
विहरत ga तमाल के कारे कु जनि ठास ॥ 
कारे कु जनि aa कामरो कारी धारे | 
मोरपंखा सिर धारे करे कच झु चित कारे ॥ 
Ra दीनदयाल रंग्यो रंग विषय विकारो | 
श्याम राखिये संग अहे मन मेरो कारो ॥३१ 
ठाडे अपने धरम में हैं खर सूकर स्वान | 
मैं निज मानुष धरम को भूल्यो अघी अजान ॥ 
भूल्यो अघी अजान विषय वीथिन सें धाओ । 
रसना पाय विशाल न ता ते प्रभु गुन पाओ ॥ 
ha दीनदयाल पाहि बूड़त अघवाढ़े | 
अधम SATA नाम रहो अपने पेडा के ॥ 

( दीनदयाल गिरी ) 
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हैं । बार-बार क्रोध करने से मेरी दोनों आंखें लाल और भयंकर 
हो गई हैं। लोभ से कभी निवृत्ति नहीं हुई, इससे मेरी जिह्वा बाहर 
रह गई है | उससे ज्ञार टपकती दै, यही मेरे बदन की शोभा दै। 
“हाय, में यह क्या देखती ईँ? कहकर चीत्कार किया तो स्वर ऐसा 
निकला, जैसे छुरी की धार । साञङ्गनी से मैंने जो कुबचन कहे थे, 
उनसे मेरा स्वर गधे के सदृश होगया | 
F छ कँ 
मेरा गवे और सान चुण हो गया ॥ ध्र.०॥ सुन्दर ठाकुर का | 
ऐसा घर पाऊंगी, जिसका आश्रय शीतल दै--यह आशा और भी 
टूट गई । में अस्पृश्य पामर ङुरूपिणी उसके योग्य नहीं हूं । मैं 
कैसे उसकी होऊं, वह तो सुन्दरों का शिरोमणि दै । यदि कभी 
बह मिल जाय तो में किस मुख से उससे कहूंगी कि मुझेः अपने 
चरणां में शरण दो और मेरे मलिन देह को लो। में उसकी दासी 
होने योग्य केसे होऊं, जिससे वह मेरे शिर में चरण रक्खे और 
मुझसे स्नेह की बाते कहे । मेरा ऐसा भाग्य किस साधन से 
होगा । 8 36 GUUS Re ae 0 की 

e यत्पादसेवाभिरुचिस्तपस्विनामशेषजन्मोपचितं मलं धियः। २ 
सद्यः क्षिणोत्यन्वहमेधती सती यथा पदांगुष्ठविनिःसता सरित्‌ ॥ 
( देवी मीमांसा ge ३२) 

कृष्ण कृष्ण मधुसूदन विष्णो केटभान्तक मुकुन्द सुरारे | 

पद्मननाभ नरसिंह हरे श्री राम राम रघुनन्दन पाहि ॥ 


( Wo ना० फो० ) 
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“दर्दी लगाकर धूप में बैठी, उससे मेरा वणे और भी ge 
हो गया | वेसन लगाकर वृथा श्रम हुआ, मलिन वणा केसे भी नहीं 
गया | जोर करके टेढ़े अग को सीधा किया, परन्तु जैसे ही छोड़ा 
फिर वेसा ही हो गया । जितना भी बुरा अग था, वस्न से ढका, 
पर सब दिखाई देने लगा» और लोग देखकर हंसने लगे | 

8 & ® 


ॐ पुणय afta सो नहिं afta पाप afta परकाख | 
कहिवे सों दोउ घरत वरनत गिरधर दास ॥ (क० को०) 
यथा यथा नरो5धम्मे' स्वयं ङस्वानुभाषते | 
तथा तथा त्वचे वाहिस्तेनाधमेंण सुच्यते ॥२२३ 
यथा यथा सनस्तस्य दुष्कृतं कमे Tela | 
तथा तथा शरीरं तत्तेनाधर्मेण सुच्यते ॥२३० 
कुरा पापं हि संताप्य तस्मात्पापारप्रसुच्यते | 
नेवं gat पुनरिति निवृत्या पूयते तु सः ॥२३१ 
अज्ञानाद्यदि वा ज्ञानात्कृत्वा कमं विगर्हितम्‌ । 
तर्माद्विसुङ्गिमन्विच्छुन्दह्रितीयं न समाचरेत्‌ ॥२३३ 

३ ( सनुः अ० ११) 
सवेषामप्यघवतामिदभेव सुनिप्कृतम्‌ | 
नामन्याहरणं विष्णोरयंतस्तद्विषया सतिः ॥ 
प्रायश्चित्तानि चीणौनि नारायणपरांसुखस्‌ | 
न निष्पुनन्ति राजेन्द्र सुराकुम्भमिवापणा ॥ 
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“एक कोई चन्द्रवदनी धनी ढल-ढलकर चली जा रही थी। 
बढ यौवन के भार से चल भी नहीं सक रही थी, उसके पेरों में 
रफनिथां रुन-छुन बज रहे थे । में उसको देखकर दौड्कर गई 
आर sah चरणों Ax निवेदन किया कि यह रूप और रंग तुमे 


केचित्केवलया भक्त्या वासुदेवपरायणाः | 
अघं धुन्वन्ति कात्स्नेन नीहारमिव आस्करः ॥ 
नामोचारणमाहास्म्यं हरेः पश्यत पुत्रकाः | 
अजामिल्योपि येनैव सत्युपाशात्नु सुच्यते ॥ 
एतेनैव मघोनोऽस्य कृतं स्यादघनिष्कृतम्‌ | 
यदा नारायणत्येतजगाद चतुरचरम्‌ ॥ 
एतावताऽलमघनिहरणाय पुसां संकीतंनं भगवतो गुणकर्सनाम्नास्‌ | 
विक्र za पुत्रमघवान्‌ यदजामिलोऽपि नारायणेति ख्रियमाण उपेति 
gau (भगवन्नामकौसुदी) 
न निप्कृतेरुदितेत्रःह्यावद्भिस्तथा विशुद्ध यत्यघवान्त्रतादिभिः | 
यथा हरेनीमपदेरुदाहृते स्तदुत्तमर््ञोकगुणोपलभ्भकस्‌ ॥ 
(श्री विष्णुपुराणेपि ) 
. प्रायश्रित्तान्यशेषाणि,तपःकमौस्मकानि चे | 
यानि तेपामशेषाणां कृष्णानुस्मरणं परम्‌ ॥ 
प्रायश्चित्त तु तस्यैकं हरिसंस्मरणं परम्‌ ॥ (भगवन्नाम कौमदी) 
x तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्‍नेन सेवया | 
उपदेचन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्वद्शिनः ॥ 


/ 
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किस तपस्या से मिला ? उसने मधुर हंसी हेसकर मेरी ओर देख- 

कर कहा-- भगिनी, क्यों दुःख करती .है ? तू नित्य यमुना में अपना 

देह मल और जितना हो सके, उसमें gat रद्द जितने भी अग 

में दाग हैं, सब मिट जावेंगे और देह मनोहर हो जावेगी । घेण्य 
रखकर नित्य देह घोना, तुझे ठाकुर वर मिलेंगे ।' 
& क 

फिर कॅगालिनी ने कहा--“साघधु वाक्य मेंने शिरोधाय किया 

let on मैं प्रति दिन घर का काम करके यमुना जाती- और जल 


सिद्धि sat यथा ब्रह्म तथाप्नोति निबोध से । 
समासेनैव कौन्तेय. निष्ठाज्ञानस्य या परा ॥ 
असक्तबुद्धिः सवत्र feats विगतस्पृहः | 3 
नेष्कम्यसिद्धि परमां सन्यासेनाधिगच्छेति ॥ (गी० १८-४८) 
+ संगमः खलु साघूनासुभयेषां च संमतः | 
यरसम्भाषणसंप्रश्षः सर्वेपां वितनोति शम्‌ ॥१८ 
(ae To Go x) 
गिरिजा सन्त समागम सम न लाम कछु आन | 
बिनु हरि कृपा सो होइ नहीं गावहिं वेद पुरान ॥ 
( do रा० उ० ) 
गंगा पापं शशी तापं Set कल्पतरुहेरेत्‌ | 
पापं तापं तथा देन्यं सद्यः साधुसमागमः ॥ ३ 
( mafa ) 
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के भीतर अग मलती थी । मलते-मलते क्रम-क्रम से देह निर्मल 
ओर बण सोने का सा हो गया । उसने मुझको छिपकर देखा 
ओर आकर खड़ा हो गया | उस रूप की उपमा ही नहीं है। हे 


साध का उपदेश- 
नाम्नोस्ति यावती शक्तिः पापनिहेरणे इरेः | 
ताचत्कतु न शकनाति घातक पातळी जनः॥ 


( भगवन्नामकौसुदी ) 
तेषां सततयुक्रानां भजतां प्रीतिपूर्वकम्‌ । 
` ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते ॥ (गीता) 
अपि चेदसि qa: सर्वेभ्यः पापकृत्तमः । 
aa ज्ञानप्रवेनेव afd सन्तरिष्यस्ति ॥ (गीता) 


जन्मान्तरसहस्रे पु तपोदानसमाधिभिः | 
 „ नराणां छीणपापानां कृष्णे भक्रिः प्रजायते ॥ 
जसुना के छोर आज लख्यो री किसोर, 
तासु शोभा वरजोर मनो बाहिर हो gas । 
बोलनि हंसनि चाकी अति अनमोलनि हैं 
O _ ङण्डल की डोलनि कपोलनि में फलके ॥ _ 
दामिनी-सी दमकें दसन हुति दूनी | 
ताहि मेरे इग दीनदयाल देखवे को ललकें | ' 
पलक न लगें लखि कलगी समोरवाली 


हलके दिये में .वे मरोर वाली wasn 
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सखि, भरी शांखों से मेरी ओर देखकर गद्गर स्वर से कहने 
लगा-- मुझको भूलकर और कितने दिन रहेगी, में तेरे लिये मर 
रहा हूँ । मेने दाथ जोड़कर कहा--'तुम मुझे न छूना, मेरे अग: 
से पीप चू रहा दै ।' में पीछे हटती जा रह्दी थी, कहीं घाव sah 
बदन में न लगे.। परन्तु उसने हाथ फेल्ञाकर# मेरा गला पकड 

i छ & 8 

दे सखि, में और क्या ag, gh कुछ स्मरण नहीं । सै 
अचेत होकर पड़ी रही । उन चरणों के स्पशे से मेरे चिर दुःख, 
जितने भो थे, stat के माग से बह गये | कोई. sq जन मुझे 
न देख ले, करके में इधर-उधर देखती थी, पर घर नहीं जा सकी। 
हे सखि, में जन्म-भर के लिये घर से बाहर हो गई, और उसके 


लिये वन में आगई । हे सरि, घर के गुरुजन बार-बार । हे सखि, घर के गुरुजन बार-बार मुझे ले 
% गोपालिकास्मि चतुरा न च से नीपा, क 


देहस्थिता चिविधगोरसवासना मे |. 

किम्वा विधेयमिति चिन्तयती स्थिताहं 

तावदुलान्मिलित एव सया सुकुन्दः U (बोघसार go २२३) 
सजि दीनदयाल विशाल प्रभा तजि बालसखा सब मोहन के 
चन सोहि विलोकति मो ढिग में इलि आय गयो मिस दोहन के 
सुसुकाय लगाय गरे गहिके चितयो सुमरोरनि भौंहन के 
सखि सोचन बीच परी लखिके सनमोचन लोचन मोहन के॥७४ . 

( दी० qe ) 


4 


oti | 
> 
Poe 


a ०१३ 
wy, 
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( १०२ ) 
जाने को आते थे। में सब ही के Fai पड़ती थी और कहती थी 
. कि प्राण, मन, धम्मे जिसको 'अपेण कर दिया दै, उसको छोड़- 
कर कहां जाऊ ?? 
& | ® & , 
_ उसके तीन नाम “हरि, 'कष्ण', 'राम”» पुकारती हुई वन में 
के छोड्यो गृहकाज कुल लाज को समाज 
सबै एक ब्रजराज सों कियो री प्रीति पन है । 
रहत सदाई सुखदाई पद पंकज में 
| चंचरीक नाई भई my नहिं छनः है ॥ 
` -रतिपति सूरति,विमोहनि को नेम घरि लिखे 
=f ima भरि "मति के सदन 2 । 
कु वर कन्हाई की लुनाई लखि माई 
मेरो चेरो भयो चित्त ओ चितेरो भयो मन है ॥ 
. (दीनदयाल) 
पतिसुतान्वयभातृबान्धवान्नतिविलंघयतेन्त्यच्युता गताः | 
गतिविद॒स्तवोद्गतिभोद्विता क्रितवयोषित कस्त्यजेन्निसि ॥ 
( भा० गो० गी० ) 
. > दयितदश्यतां तावकस्स्वयि घतासवस्त्वाँ विचिन्वते । 
ye ( भा० गो० गी०) | 
वनरुहाननं चारु द्शय . ( गो० गी० भा० ) 
हरेनौम हरेनोम हरेनांमैव केवलम्‌ , _ | 
कलौ नास्त्येव नास्त्येच नास्त्यैव गतिरन्यथा i 
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( १०३ ) 
विरचिताभयं staged ते चरणमीयुषां संसतेभयात्‌ | 
करसरोरुहं कॉन्तकामदं शिरसि देहि नः श्रीकरग्रहस्‌ ॥ 
( qito गी० aro > 


कलिसन्तरणोपनिषद्‌ 


हरि ॐ । द्वापरान्ते नारदो बह्ाणं जगाम । | 
कथं भगवन्‌ गां पर्यटन्‌ कलिं संतरेयमिति ॥ १ 
स होवाच mat साधु पृष्टोडस्मि सवंश्रुतिरहस्यं तच्छ शु । 
. येन फलिसंसारं तरिष्यसि । भगवत आदिपुरुषस्य नारायणस्य 
नामोच्चारणमान्रेण निधूतकलिभेचति ॥२ 
“नारदः पुनः Teg | तत्नाम किमिति | स होचाच हिरण्यगर्भः 
हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे । | 
` हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे ॥ 
इलि षोडशकं नाम्नां कलिकहमषनाशनस्‌ | 
नातः परतरोपायः सवंवेदेषु इश्यते ॥ 
इति षोडशकलावृतस्य स्पा आवरणविनाशनम्‌ | 
ततः प्रकाशयते परं ब्रह्म सेघापाये रविरश्मिमण्डलीवेति ॥३. 
पुनर्नारदः पप्रच्छु भगवन्‌ alter विधिरिति | तं होवाच नास्य 
| $ विधिरिति | 
सर्वदा शुचिवो पठन्‌ बह्मणः सल्लोकतां समीपतां सरूपतां 
सायुज्यतासेति ॥४ 


यदास्य घोडशकस्य साधंत्रिक्षोटिं जपति तदा ब्रह्महत्यास्तरति, | 


CCO. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 


१०४ ) 


स्वरणंस्तेयातपूतो भवति, बृषलीगमनारपूलो भवति, 
सववेधम्मंपरित्यागपापात्सद्यःशुचितामाप्नुयात्‌ 1 


सद्यो मुच्येत सद्यो Weta इत्युपनिषत्‌ uy 
( कल्याणभगवन्नामांक ए० १ ) 


इस मंत्र में तीन नाम हैं ‘ER, राम और कृष्ण? । 
हरिः='हरति योगिचेतांसीतिः 
२-हरिहेरति पापानि दुष्टचित्तेरपि aaa 
अनिच्छयापि संस्पृष्टो ,दहत्येच हि पावकः ॥ 
रामः=*रमन्ते योगिनोऽस्मिन्निति? 
ETS योगिनोडनन्ते निस्णानन्दे चिदात्मनि | ` 
इति रामपदेनासौ' परं ब्रह्माभिधीयते ॥ | 
कृष्णः कर्षेति योगिनां मनांसीति ‘seq’: 
कृषिभू वाचक: शब्दों णश्च faa Ratas: | 
तयारक्य पर ब्रह्म कृष्ण इत्यभिधीयते ॥ ` 
Ge सुनु व्यालारि कराल कलि, मस अवगुण आगार ।. 
गुनो बहुत कलिकाल कर, बिन प्रयास निस्तार ॥१४८ 
कृतयुग त्रेता द्वापरहु, पूजा मख अरु योग । 
जो गति होइ सो कलिहि हरि नाम ते पाचे लोग ॥१४६ 
कत युग सब योगी विज्ञानी, करि करि ध्यान तरहि अव प्राणी ॥३ 
तरेता विविध यज्ञ नर करहीं प्रसुहि समपि कमं भव तरही nz 
द्वापर करि रघपति पद्‌ पूजा, नर भव तरहि उपाय न दूजा ॥३ 
कलि केवल हरि गुण गण गाही, गावत नर पावहिं भव थाहा ॥४ 
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( १०४ ) 


फिरती हूं और कहती हू, 'दे दयामय, किधर हो, हे दुःखिनी के 
आश्रय दिखाई दो ।? में उसके नाम के अतिरिक्त और कुळ भी ( 
on Sl NON 
कलियुग योग यज्ञ नहि ज्ञाना, एक अघार राम गुण गाना ux 
सब अरोस तजि जो wy रामहि, प्रेम समेत गाव गुण आमहि ॥ ६ 
, सो भव तर ऋछु संशय नाहीं, नाम प्रताप ` प्रकट कलि माहीं ॥७ 
कलि कर एक (पुनीत प्रतापा, . मानस पुण्य होइ नहि पापा ॥८ 
कलियुग सम युग आन नहि, जो नर कर विश्वास | 
गाई राम गुण गण विमल, भव तरु बिनहि प्रयास Nave 
प्रकट चार पद धम्मं के कलि महि एक प्रधान | 
येन केन विधि दीन हू दान करे कल्यान ॥१४१ 
कृतयुग धसं gi सब केरे, हृदय राम माया के प्रेरे ॥१ 
शुद्ध तत्व समता विज्ञाना । कृतभाव प्रसन्न सन जाना ॥२ 
` सत्व बहुत कछु रज रति कमा, सव विधि शुभ त्रेता कर घमा ॥३ 
बहु रज स्वल्प सत्य कछु तामस, "द्वापर ES शोक भय मानस ॥४ 
तामस बहुत रजो गुण थोरा, कलि प्रभाव विरोध चहुँ ओर uy 
ga युग aa जानि मन माहीं, तजि अधस रति घ्म कराहदी ॥ ६ 
काल धसं नहि व्यापदि ताहि, रघुपति चरण प्रीति अति जाही ॥७ 
नट कृत कपट चिकट खगराया, नट सेवकहि न वयापे माया ॥८ 
हरि माया कृत दोष गन बिन इरि भजन न जाहिं। 
भज्य राम सब काम तजि, अस विचारि मन माहि ॥१४३ 


( तु० रा० ) 
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( १०६ ) 
नहीं जानती | श्री नाम ही मेरा सवेस्व धन.है। ऊँचे स्वर से “हरे 
कृष्ण हरे” “हे.हरि अपने श्रीचरण में शरण दो' कहकर पुकारती 
हूं” ४, | | 
`. केवलमात्र हरि बोल ॥प्र.०॥ योग नहीं, यज्ञ नहीं, तन्त्र नहीं, .. 
मन्त्र नहीं, केवलमात्र हरि बोल -- . ` 


+ अज्ञो वदति विज्ञाय gat वदुति विष्णवे । 
. तयोरपि फलं तुल्यं भावग्राह्यो जनादन: ॥ ` . ` 
कलियुग केवल नाम अधारा । सुमिरि सुमिरि. भव उतरहि पारा ॥ 
( तु० रा० ) 
ध्यायन्कृते यजन्‌ यज्ञे त्रेतायां द्वापरे$्चंयन्‌ | 
यदाप्तोति तदाप्नोति कलौ संकीत्ये केशवम्‌ ॥ 
सत्यप्रतिपादकत्वात्‌ सत्यविषयत्वात्‌ नामसंकीर्तनादि भगवद्‌- 
भजनभेव सत्यम्‌ । अतो द्वापरान्ते पुराणविभागात्‌ कलियुगोत्पन्नाना- । 
मेचोपकारकत्व॑ सुख्यमभिप्रेत्य सत्यप्रधानत्वमेवास्य भागवतस्य युक्तम्‌ | . 
अन्येषां ज्ञानादीनां युगान्तरीयाधिकारविषयत्वेनात्राप्युदाहरण- 
तवेनेदानीन्तनानां ्रायशोऽञअ्नधिक्ारित्वाचानुवादरूपत्वं संगच्छुते ॥ 
ऋ 8 8 . 
रामेति वणेद्वयमादरेण सदा स्मरन्मुक्रिसुपैति जन्तुः | 
कलो युगे कल्मषमानसानामन्यत्र we खलु नाधिकारः ॥ 
हरेनामैव नामैव aaa मम जीवनस | 
कलौ नास्त्येव नास्त्येव नास्त्येव गतिरन्यथा ॥ 
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( १०७ ). 
पुनः १ 
श्रीमृति गढ़कर पुष्प जल चढ़ाकर भक्ति सें पूजा करती g | कभी 
faga होकर झांखों में आंसू भरे इए उसके श्रीमुख को देखती हूं! 
कीतेनादेव SUT सुक्रबन्धः परं. जेत्‌ ॥ ` 
( जन्माद्यस्य-गूड़ाथंदीपिका भा० १-३ ) 
` ` कलिं संभाजयन्त्यायों गुणज्ञाः सारभागिनः | 
कीर्तनेनेच कृष्णस्य सुक्रबन्धः परं ब्रजेत्‌ ॥४८-₹ 
'' 'नह्यमतः परमो लाभो देहिनां आरम्यतामिह | 
, यदा चिन्देत परमां "शान्ति नश्यति संसृति ४३-२ 
ते सभाग्या मनुष्येषु कृतार्था नुप निश्चितम्‌ | 
` स्मरन्ति स्मारयन्ति ये इरेनास कलो युगे ॥४०-४ 
कलौ दोषनिधौ राजन्‌ अस्ति ह्येको महान्गुणः | 
कीतेनादेव . कृष्णस्य सुक्रबन्धः' परं ANT ॥ 
कृते यद्ध्यायतो विष्णु' त्रेतायां यजतो मखैः | 
द्वापरे परिचयायाः कलो तद्धरिकीतेनात्‌ ॥४२- | 
( अक्किरत्नावली ) 
x विशिष्टा पूजा यजनसितरत्‌ URS 
श्रवण कीतेनं विष्णोः स्मरणं पादसेवनम्‌ | 
अचं चन्दनं दास्यं सख्यमात्मनिवेदनम्‌ ॥ (साग) 
पुष्प 
अहिंसा प्रथमं पुष्पं द्वितीयं चरणअहः | 
तृतीयकं भूतदया चतुर्थ चांतिरेव च ॥११ 
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( १०८ ) 


जब वह नहीं बोलता, तब में कातर होकर उसके चरणों में लोट 
जाती हूँ और रो-रोकर कहृती हूं “हे नाथ, बोलो? | श्री सूति 
मेरे दुःख को देखकर हसकर मेरी ओर देखते हैं | इससे झश्चासन 
पाकर से आनन्द से मत्त होकर उसकी सेवा करती k | 
र छ छ जे 
उसको मैने कमल के आसन में बिठाया igon मैंने हाथ | 
जा RNG 21 0 
शमस्तु पञ्चमं पुष्पं aq: षष्ठः च aaa | कु 
. ध्यानं सत्यं anei च हय तेस्तुष्यति केशवः lga 
एतेरेवाष्टमिः पुष्पेस्तुष्यते वाचितो हरिः | 
ुष्पान्तराणि सन्त्येव बाह्यानि मनुजोत्तम ॥१३ 
पद्मपुराण पातालखंड sto १२ ) ॒ 
पूजा-- 
उपचारा fatter: पूजायामेकविंशतिः | 
शावाहनं 'स्वागतञ्च स्वासनं स्थापनं तथा ॥ 
पाद्यमध्य” तथा स्नान Tad चोपचौतकम | 
भूषणं गन्धपुष्पे वे धूपदीपौ तथेव च ॥ 
नेवेद्याचमने चेव तांबूलं तदनन्तरम्‌ | 
माल्यं नीराजनव्चेव नमस्कारविसर्जने ॥ ` 
सू० -- न तदृपिताऽत्मीयस्वमनौचिस्यात्‌ ॥ ३३ 
तपः पर कृतयुगे त्रेताया. ज्ञानसुच्यते | 
दवापरे यज्ञमेवाहुदोनमेकं कक्षो युगे ॥ 
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( १०६ ) 
जोड़कर उसके गुण गाकर प्रणाम किया और प्रभु मेरे स्तवसे 
सुखी हुए । मैंने पंचदीप से उसकी आरती की। घण्टारव से मिल 
कर मेरे हाथों के ककण और वलय बजने लगे। प्रभु मेरी सेवाओं 
से तृप्त हुए। मैंने यत्न से फूलों की शैया Rand, उसमें श्रीहरि सुख 
से निद्रा गये.और में उनका.मुख देखती हुई पाद-सेवा करने लगी, 
शर उनके चरणों क हृदय में रखकर सो गई | फिर सिंहासन में 
बिठाकर, अपने बालों से उनके अरुण चरण को पोळा | उनके 
चरणों की धुल ही मेरे अङ्ग का चन्दन Ely यह कहकर नव- 
बाला ने सखी& को प्रणाम किया और कहा, 'इस दीना-हीना पर ` 
दया करो | तुम लोगों की चरण-धूलि मेरा स्नान है और तुम 
लोगों का प्रसाद मेरा भरोसा है | जाने कितनी अपराधी हो, इस 
तरह , अधोमुख करके वह बाला कातर होकर मलिन मुख करके 
रोने लगी और मुख से कृष्ण नाम जपती हुई बोली--हे प्रभो, 


# तेषामहं पादसरोजरेणमार्या वहे याधिकिरीटमायुः | 
नित्यं यदा Raa आशु पापं नश्यत्यमु' सवंगुणा भजन्ति ॥ 
( भक्गिरर्नावल्लो १७ go ५१ पृथुः ) 
Good Sire, 1 should bear the dust of the 
lotus feet of His votaries on my crown as long 
98 I live. He who does it, his sin is destroyed 
and all excellent qualities wait on him to 
become his. 
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सेरी सनोकासना पूरी करो और मुझे अपनी दासी की दासी 
बनाकर रक्खो |” ऊध्व नयनों से देखती हुई ऊंचे स्वर से 'उसे 
पुकारती है और धूलि में लोटती है और कहती हे--'हे सखि 
जिसको में अपने हृदय में रखती हूँ, वह कहां भाग गया है, उसको 
में बन में खोजती हूं |! 


के आनञ्रायां मयि निजसुखालोकल च्मीप्रसादं, 
खेदुश्रेणिचिरचितमनोलाघवायां विधेहि | 
सेवा भाग्ये यदपि न चिभो योग्यता मे तथापि, 
स्मारं स्मारं तव करुणतापूरमेवं ब्रवीमि ॥ 

( कल्याण go ८३१ ) 
दीनबन्धुरिति नाम ते स्मरन्‌ यादवेन्द्र पतितोहसुत्सहे | 
भक्रवत्सलतया त्वयि श्रते मामकं हृदयमाशु कम्पते (Fo) 
smag ते विहद असाधु g अजामिल at 

आह तें गुनाहीक हों तिन में गिनाओगे |. 
स्योरी हू न सूद हू न केवट कहू' को i 
त्यों न गौतमीतिया'हू' जा पै पग घरि आग्रोगे 
राम सों कहत पदमाकर पुकारि तुम सेरे . , _ 
| महा पापन को पारहु न. पाओगे | 
कूठे हो कक्षंक सुनि सीता ऐसी सती तजी rar, 
हों तो सांचीहू' कलंकी ताहि केसे अपनाओगे! 
( पच्माकर क० कौ० ) 
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बलरामदास कहता दै--हे प्रभो, वांच्छित वस्तु को कपड़े 
में छिपाकर, निरथेक सखी को क्‍यों धोखा दे रहे हो ? उसकी 
मनःकामना पूर्ण करो ।? 

उस समय रङ्गिनी ने मधुर हसी हेसकर कहा-- तू पति का 
सम्मान चाहती है | सवेदा उसे प्रणाम करने के लिये व्यस्त रहती 
है, यह सुनकर हँसी शाती है | जीवन-मरण का जो कर्ता दै, उसे 
दासी के प्रणाम करने से यदि सुख हो तो यही समझना चाहिये 
कि उस पुरुष को कुछ भी ज्ञान नहीं दै । सिंहासन में बेठ- 
कर, हाथ में खड्ग लेकर जो ठाकुशली ( हकूमत ) करता दै, और 
छोटे भोग जिसके सम्मुख हाथ जोड़कर डर से त्राहि-त्राहि करते 
हैँ, जो सभी मुख से कहते हैं, 'तू बड़ा दयाल्लु है! और यह सुनकर 
प्रसन्न हो जाता है, पर कुळ घुटि होते ही उसी समय उसे मार 
डालता दै, और दिन-रात दूसरों के छिद्र दृढता रहे, ऐसे प्रभु के 
मुख में आग लगे | जिसका इतना भय करती हो, उसकी भक्ति 
किस प्रकार हो, मुझे! सममा दो ।# १ 

कंगालिनी ने कहा-- | 

“आहा उसके हृदय से श्री चरण अधिक मधुर हैं॥ Le Il 

क He who worships God through fear 
`: : Will worship a devil should he appear. 
* ` + यदुध्यायेत्सततं विधिः पद्युगं नाभ्यस्बुजे संस्थितः 
गंगां यतपदसम्भवां स्मर रिपु धत्ते स्वशीर्ष सदा 
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उसने तो मुझे हृदय दिया था, परन्तु मैंने श्री चरण मांग 
लिये, इससे मेरे बन्धु को दुःख हुआ | अहा, में उसके पद्कमलों 
में रहती हूं, यदि हृदय में जाती हूं तो मुक्त गिरने का भय रहता 
है, परन्तु चरणों में यह अय नहीं. है । अहा, उसके हृद्य में 
प्रेमाग्नि जलती है । मेरे हृदय में प्रेम नदीं है और बन्धु के प्रेम# 
से दुःख पाती हूँ। इसलिये उसके स्निग्ध चरणों में जाना चाहती हूँ। 
हे सखि, जब में अपने सुख के लिये उसकी स्तुति करती हूं और 


यन्नित्यं कमल्ञा च सेवतः इदं यत्नेन पादद्वयस्‌ 
तद्‌ AE कमलापतेः सुकुटिला वामा च चूडा चिरम्‌ ॥ 
तानानयध्वमसतो विसुखान्सुकुन्दपादारविन्दमकरं दर स।द्जखम्‌ 
निष्कञ्चनेः पर महंसङुले र रसशेज er गृहे निरयवर्मँनिवद्धतृष्णान्‌॥ 
(ato ६-३-२३) 
विहाय पीयूषरसं सुनीश्वरा ममांधिराजीवरसं पिवन्ति किम्‌ | 
इति स्वपादाम्बुजपानकोतुकी स,गोपबालः श्रियमातनोतु वः ॥ 
बार बार मांगों कर जोरे । मम परिहरे चरन जनि भोरे ॥ 


(de रा० ate ) 


& आदौ श्रद्धा ततः साधुसंगोऽथ भजनकिया | ; 
ततोञ्नथेनिबृत्ति$ स्यात्‌ ततो5निशारुचिस्ततः ॥ ` 
अथाऽसङ्गिस्ततो भावस्ततः प्रेमाभ्युदञ्चति | 
साधकानासयं प्रेम्नः ग्राद्ुभोचे भवेत्क्रमः ॥ 
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दयामय कहकर पुकारती हूँ, तो मेरा अग शिथिल हो जाता दै# 
अर त्रिजगत्‌ सुखमय देखती हूँ । स्तुति सुनकर बन्धु को लज्जा 
शाती है | में स्तुति करके सुख पाती हूं, यह देखकर दयामय 
बन्धु मुझे निषेध नहीं करते हैं| जब में अपने . केशों से उसके 
चरणों को पोंछने लगती हूं, तब वह मेरे हाथ पकड़ता दै और में 
कहती हू, इन केशों ने तुम्हारा क्या अपराध किया दै | हे सखि, 
एक बेर पाँछकर देखो | तुमने तो हे सखि, कभी पोंछा नहीं, में 
पोंछती हूँ । देखो, हममें से कौन ज्यादा सुखी 22 क्या स्तुति 
सुनकर बन्धु प्रसन्न हो सकता है ? जब बन्धु प्रसन्न न हो तो क्या 
में उसे भ्रसन्न+'कर सकती है वह तो मेरे अनुरोध से प्रसन्न 
होता है । कौन छोटा, कौन बड़ा, यह कौन जानता दै | 
बन्धु छोटा होना चाहता दै, परन्तु में नहीं होने देती.। इसलिये 


% सहिम्नः पारं ते परमचिदुषो यद्यसदशी, 
स्तुतित्र ह्यादीनासपि तद्वसञ्रास्त्वयि गिर: | 
अथा वाच्यः सवः स्वमतिपरिणामाव धिणण- 


न्ममाप्येपस्तोत्रे इरनिरंपवादः परिकरः ॥ १ ॥ (afer) 
सघुस्फीता वाचः परमममृतं निर्मितवत- 

स्तव ब्रह्मन्‌ कि वागपि सुरगुरोदिस्मयपद्स | 

मम व्वेता वाणी गुणकथनपुण्पे न भवतः 

पुनामोत्यर्थेऽस्मिन्‌ पुरसथनबुद्धिब्येवसिता ॥ (स० ३) 


+ नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन ॥ 
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उसके संग ठेलाठेल्ली+ होती दै। हे सखि, चुद्र निराश्रय जीव जिनको 
लेशमात्र भी शक्ति नहीं, उससे बाद (बहस) करते हैं। हे सखि, तू क्या 
बड़ाई करती है, तेरी सब सुख-सम्पत्ति उसीके चरणों की कृपा से$ 
है। सभी उसके हृदय सें जाना चाहते दैं। यदि में भी हृदय में जाऊं 
तो चरण-सेवा का भार किसको दूं ? क्या तू जानती नहीं कि 
aRar का.गौर हरि एक बार ही दास्य सुख आस्वादन करने में 
निमज्जित हो गया sie घ्रज्पुरी भूल गया। वह सवेश्वर है, 
तुम्हारे निमित्त ही वह सब करता है, और करके भी निन्दा का 
भागी होता दै और तुमसे कुछ भी नहीं चाहता है । यदि तुमको 
वह पड-चेन्द्रिय+ नहीं देता, तो कहो. बलराम पूर्णानन्द गुणधाम 
के रूप रस को आस्वादन SA करते ? 
Tae और भगवान्‌ की ठेलाठेली केले, होती है | ( पंचम सखी 
की कहानी देखो ) । 
% सान्द्रानन्दपुरन्द्रादिदिविषद्बुन्देरसन्दादरा- 
qa मु कुटेन्द्रनीलमणिमिः सन्दर्शितेन्दीवरम्‌ | 
स्वच्छुन्दं मकरन्दसुन्दरगलन्मंदाकिनीमेदुर 
श्री गोविन्दपदारविन्दमशुभस्कन्दाय वन्दामहे ॥४ 
( गीतगोविन्द सगे ७.) 
+ वाणी गुणानुकथने श्रवणो कथायां : 
हस्तो च कम्मेसु मनस्तव पादयोनः | 
स्मृत्यां शिरस्तव निवास जगत्प्रमाणे 
इष्टिः सतां दरशनेस्तु भवत्तनूनाम्‌ ॥ (दे० Fogo २०६) 
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( ११५ ) 
कंगालिनी फिर कहने लगी--'हे सखि, सुन, फिर मैंने अभि- 
सान से अन्धी होकर उससे कहा कि पुकारने पर में उत्तर नहीं 
पाती, यह भरे मन में बड़ा धोखा है तुम तो परम दयालु सदा 
से हो और निष्ठुर का काम करते हो ।# रोकर पुकारने पर मुके 
तुम्हारा पता नहीं मिलता, बधिर की मूर्ति धरते हो। सौ बार 


पुकारने पर एक बार भी देशेन नहीं देते । जब में नहीं पुकारती तो 
शपा जाते हो |? 

तब--उस समय-- 

श्री हरि ने मेरे दोनों हाथ पकड़कर कहा--'तूने सुझे कितना 
पुकारा है और मुझे न पाकर मन खोलकर कितना रोई है । इस- 
लिये में तेरा अपराधी हूँ, मुझे क्षमा कर । अब ऐसा नहीं होंगा | 
जिस लमय तुमे मुकको देखने की इच्छा होगी, मुझको उसी 
समय पा लेगी |” यह बात सुनकर मैंने विकल होकर मन-ही-मन 
सोचा कि इतने दिन पीछे आज मेरा दुःख विमोचन हुआ आर 
मेरी वासना पूणे हुई ।» में आहद से गलकर उसके चरणों में 
गिरी और कोटि बार प्रणाम किया | वह मलिन मुख से देखकर 
छिप गया और में मन के आनन्द में रही | 

Cg Riis UR eee 
ॐ शरदुदाशये साधुजातसत्सरिसिजोद्रश्रीसुपाइशा 

सुरतनाथ ते शुल्कदासिंका वरद निष्नतो नेह किं qa: ॥१० 
( Ale गो० o ) 

> व्यपेतभीः प्रीतमना बभूव । (ite) 


—— 
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( ११६ ') 
मैंने पुकारा, 'हे जगन्नियन्ता, कहां हो ? हरि छिपे हुए थे, 


दया करके आगये और मेरे सन्मुख खड़े हो गये। मेंने मन में ... 


झानन्दित होकर प्रणाम किया । मेंने कहा--'हे नाथ, सुनो, मेरा 
कोई प्रयोजन नहीं दै, आपकी परीक्षा के लिये आपको पुकारा है | 
दुसरे दिन मैंने ऊँचे स्वर से पुकारा, इस बार भी श्री हरि कपा 
करके आकर खड़े होगये | मेंने हाथ जोड़कर प्रणाम किया | इसी 
प्रकार मेंने बार-बार पुकारा और पुकारते ही तीन लोक के स्वामी 
मेरे सन्मुख आकर खड़े हो गये | 


म ह क 


इसी प्रकार उनको पुकारते ही वे मिल जाते थे और जो में 
चाहती, वह मिल जाता | अब मेरे लोभ की कोई भी सामग्री नहीं# 
रही । क्रम-क्रम से मेरी वासना कम होने लगी और सन में यह 
निश्चय हो गया कि जो चाहूंगी, सो मिल्न जावेगा । सम्पूण ara- 
नाओं का क्षय दो गया | मन में श्रीहरि का मुख देखने की इच्छा 
होते ही में आनन्द के हिल्लोल में बहने लगती थी। क्रम-क्रम से 


# जिमि सरिता सागर मह ate । यद्यपि ताहि कामना नाहीं ॥ 


( तु० रा० बा” ) 
अपूर्यमाणमचत्प्रतिष्ठ' समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत्‌ | 
तद्वत्कामा यं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी ॥ 


( गीता ) 
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z देखने की इच्छा भी छूट गई।# se दर्शन-सुख भी: नहीं रहा | 
कभी उसको झांखे बन्द किये ही पुकारती थी । आगे झाने पर 
में आंखें नहीं खोलती थी । मुझे यह निश्चय था कि पुकारते ही 

` बह आवेगा। पुकारने की वासना हृदय से निकल जाने से 


_आलस्य आगया। + रात-दिन शयन करने लगी |: गजस्य आयया। + रात-दिन शयन करने लगी । परन्तु सारे दिन- 
~¬ पेन शयन करने लगी ।- परन्तु सारे दिन- 
* वासुदेवे भगवति भक्तियोगः प्रयोजितः | 


जनयत्याशु Stet ज्ञानं यदुब्रह्मदर्शनम्‌ ॥ 
यदास्य चित्तमर्थेषु समेण्विन्द्रियवृत्तिमिः | 
न विग्युह्ाति चेषम्यं प्रियमग्रियमित्युत ॥ 
स तदेवाऽऽत्मनाऽऽस्मानं निःसङ्गः समदशनम्‌ | 
हेयोपादेयरहितमारूढं पदमीक्षते ॥ 
( दे० मी० go ६४) 
सवंभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि । 
इते योगयुक्तात्मा ada समशेनः n Gite) 
सुलभ सिद्धि सब प्राकृतहुँ, राम कहत जमुद्दात। | 
राम प्राण प्रिय भरत कहं, यह न होइ बड़ वात ॥ 
( To Wo Bo ) 
+ अकामस्य क्रिया काचिद्‌ इश्यते नेह कर्हिचित्‌ | 
यद्यद्धि कुरुते किञ्चित्तत्तत्‌ कामस्य चेष्टितस्‌ ॥ 
( Èo मी० १८४) 
चिहाय कामान्‌ यः सर्वान्‌ पुमांश्वरति निस्पृह: | 
निममो निरहंकारः स शान्तिमधिगच्छति ॥ | Gite २-७१) 


CCO. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 


( ११८ ) 


- रात सोया तो नहीं जाता, आंख म्रृंदकर भूमि में पड़ी रहती थी । 
पहले तो में उसे रोज-रोज पुकारती थी | अब पुकारने की प्रवृत्ति 
नहीं रही । श्री हरि की सहायता से सथ# दूर होगया | और दुःख 
दुर होने से आंखों से जल नहीं आता था | हंस ओर रो भी नहीं 
सकती थी । भेरा: मरना और जीना समान हो गया | 

ॐ * x 
| एक दिन sema मन में घ्याया कि मेंने बहुत दिनों से 
| उसको नहीं बुलाया है | मेंने जम्भाई लेते-लेते उसको पुकारा। 
उसी समथ देखती हूं कि श्री हरि सन्मुख हैं ix sla खोलकर 
तदा पुमान्सुक्तसमस्तवन्धनस्तञ्गावभाचाऽचुकृताऽऽऽशयाऽक्ृतिः 
नि्दग्घबीजानुशयो महीयसा भवितप्रयोगेण alada v 
कवित्त---- 
ऋ आह्ये को हर्ष नहीं:गये को शोक नहीं 
ऐसो निद्ठ'न्द होय समझ की वात है। 
देह नेह नेरे नहीं लक्ष्मी को हेरे नहीं, 
aA को कहूं फेरे नहीं पाहन सो गात हे ॥ 
काहू सों प्रीति नहीं लोगन की रीति नहीं 
हार नहीं जीत नहीं ad नहीं जात है। 
ऐसो जब ज्ञान होत तब ही कुछ ध्यान होत 
ब्रह्म के समान होत ब्रह्म में समात है ॥ 
x राम राम कहि जें जसुहाहीं | तिनहिं न पाप gea मुद्दाही UY 
यह तो राम लाइ उर लीन्हा | कुल समेत जग पावन कीन्हा 
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देखती हूं कि श्री हरि हाथ जोड़कर खड़े हैं । उनको देखकर भैने 
कहा, “तुम मेरे आगे क्यों हाथ जोड़ते, हो ? में तुम्हारी दासी 
आर तुम मेरे स्वामी हो, भेरा सन्मान तुम क्यों करते हो |’ इस पर 
श्री हरि ने नीची गदेन करके धीरे-धीरे कहा--'तुम मुझको बुलाती 
हो और में झा ज्ञाता हूं । मे तुम्हारी इच्छानुसार चलने वाला 
g । और तुम मेरी प्रभु हो, इसीसे हाथ जोड़कर खड़ा रहता हूं । 
तुम मन में क्यों दुःखित होती a? यहद सुनकर मुझे बड़ी 
लज्जा आई और मेंने हाथ जोड़कर बिनती कौ कि हे प्रभु, सुनो, 
E ऐसा न करो, एक तो में मरी हुई हूं, उस पर यन्त्रणा सत 
| 
% O% के 
वे चले गये और में मन में सोचने लगी कि मेरा सरना- 

जीना समान दै, इससे मेरा मरना ही उच्छा है ।& इस प्रकार के 

स्वपच सवर खल जमन जड़, पामर कोल किरात। 

राम कहत पावन परम, होत yaa चिख्यात ॥१३१ 

( तु० Wo अयो० ) 
ॐ सुक्राश्रयं यहि निर्विषयकं विरक्तं 

निवोणरुच्छुति मनः सहसा यथारचिः | 

आत्मानमन्न पुरुषोऽच्यवधानसेक- 

मन्वीक्षते प्रतिनिवृत्तगुणप्रवाहः ॥ (दे० मी० ६४) 

अघोचजालस्बमिद्दाञशुभात्मनः शरीरिणः संसतिचक्रशातनम्‌ 

तदूबरह्मनिवोणसुखं चिदुबु`घास्ततो भजध्वं हृदये हृदीश्वरम्‌ ॥ 
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जीवन में सदा दुःख दै, जीव के सौभाग्य की जो सीमा है, वह 
दयालु श्री हरि ने मुझे दी, में फिर उसको पुकारुगी और उनसे 
मांगुगी कि ऐसा जीवन अब मुझको असह्य होगया दै। में मरगी, 
मरूंगी, मुझे निर्वाण दो | है भगवान. मुझे! निर्वाण मुक्ति दो। 
यह कहते-कहते मेरा हृदय विदीर हो गया | बहुत दिनों के पीछे 
मेरी आंखों में जल आया शौर हृदय के किवाड, जो बहुत दिनों 
से दृढ़ बन्द थे, अभी खुले और तरङ्ग उठी, दै नाथ! कहकर में 
. भूमि में गिरी और चेत होकर पड़ी रही | 
बहुत aU पीछे मेंने आंख खोली | न जाने क्‍यों मेरा मन 
पुलकित था, देखा तो श्रीहरि मेरे शिरहाने as eve करुणा से मुझे 
देख रहे हैं। उस समय में उठकर उनके चरणों में पड़ी और कहा-- 
& उदयन्नेच सविता पद्सेष्वर्पयति fax | का 
विभावयन्‌ समुद्धीनां फलं सुहृदनुगहम ॥ 0 
' माया वस जिमि जीव, रहहिं सदा संतत मगन | ` 
तिमि लागहु मोहि पीय, करुणाकर सुन्दर सुखद ॥ 
यदि प्रसञ्चोसि मयि त्वमीश त्वत्पादमूले देहि भक्ति सदेव | 
त्वद्दशेनादेव शुभाशुभं च नष्टं मदीयं age च नित्यस्‌॥ १६ 
त्वन्मायया नषटमिमं च लोकं मदेन सत्तं वधिरं चाँधभतम्‌ | 
ऐश्वर्ययोगेन च यो हि सूको जात सदादीनरुर्चादिकेषु ॥ १७ 
मे देहि चेश्वय्यमचुत्तमं त्वत्पांदारविन्दस्य विरुद्धभूतम्‌ (१) 
त्वमेव मे देहि सतां च संगं तव स्वरूपप्रतिपादकानाम्‌ ॥१८ 
€ गरुइपुराण अ० २९ उत्तरखंड जाम्ब्रवतीवाक्यम्‌ ) 
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( १२१ ) 
है प्रभु, दीन जन को क्षमा करो। तुमने मुझे सुख में रख छोड़ा 
था, परन्तु मुझे अच्छा नहीं लगा और तुमको उपदेश देने को मन 
हुआ | में नहीं जानती किसको अच्छा और किसको बुरा कहते हैं? 
तो भी में अपने लिये वर मांग लेती हूं । इस समय तुम्हारे चरणों 
में यही विनती है कि जो तुम्हारी इच्छा हो, वह वर दो ।'# नाथ 
“तथास्तु, तथास्तु’ कहकर अकस्मात्‌ अदृश्य हो गये | क्या वर 
मुझे मिल्ला, में नहीं समझ सकी, और सोचने लगी कि मैंने क्या 
: वर पाया | फिर मैंने विचार किया कि उनको बुलाऊं और पूछ लू 
कि क्या वर दिया दै? यह सोचकर मैंने उनको जोर से पुकारा, 
“हे हरि, दिखाई दो ।' जब हरि न आये तो मुझे! भय हुआ, मैंने 
We स्वर से पुकारा कि 'हे राम, हे कृष्ण, हे हरि, दिखाई ay’ 
फिर ऊंचे स्वर से पुकारा, रात-दिन कातर रबर से पुकारती हूं, 
परन्तु हरि नहीं दिखाई देते। उनको खोकर सारा संसार शंघेरा» 
मालूम होता दै और में रात-दिन ढूंढ़ती फिरती हू । 
क मुनि कह मै बर कबहु न जांचा सञ्ुझ न परे मठ का साजा ससुकि न परे झूठ का सांचा । 
तुमहि नीक लागे रघुराई, सो मोहि देहु दास सुखदाई ne 
(de रार ) 
x न देहं anaa च सुखमशेषा5भिलषितस्‌ । 
न चात्मानं नान्यत्किमपि तवशेषत्वविभवान्‌ ॥ 
बहिभू त॑ नाथ क्षणमपि सद्दे यातुशतधा | 
विनाशंस्तरसत्यं भधुमथनविज्ञापनसिदस्‌ ॥ 


( यसुनाचाय्ये Ho Fo ६४७ ) 
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( १२२ ) 
युयाथितं निमिपेण चचुपा प्रावृषायितस्‌ | 
शून्यायितं जगत्सव्वं गोविन्दविरहेण मे ॥७ 
ब्रह्मरात्रिततिरप्यद्य शत्रोः सा तणाधेवद्गात्तच संगे । 
हा चणार्घमपि वज्ञविकानां घ्रह्मरात्रिततिवद्विरहेऽम्‌त्‌ ॥ 
अटसि यद्भवानह्विकानने त्रुय्यु गायते त्वामपश्यताम्‌ | 
छुटिज्ञकुन्वलं श्रीमुखं च ते जडवदीक्षतां पच्मकृद्दशास्‌ ॥ 
{ ato १० ate ate ) 
( Ho to सिन्ध go १६८ ) 
अन्तरहिते भगवति सहसैव _ब्रजञांगनाः । 
अतप्यंस्तमचच्षाणाः afua इच यूथपम्‌ ॥ 
गायन्त्य उच्चेरसुमेव संहता विचिक्युरुन्मत्तकवद्वनाद्नस | 
पप्रच्छुराकाशवद्न्तरं बहिभू तेषु सन्तं पुरुष वनस्पतीन्‌ त 
हे नाथ ! हे रमण ! प्रेष्ठ ! कासि ws महाशुज ! 
दास्यास्ते कृपणाया मे सखे दशय सन्निधिम्‌ ॥ 
हे देव हे दयित हे जगदेकबन्धो ! 
हे कृष्ण हे चपल हे करुणेकसिन्धो | 
है नाथ हे रमण हे नयनाभिराम ! 
हा हा कदानुभवितासि पढं इशो मे ॥ (विस्वमंगल्) 
अनोपम्यमनिदेश्यमव्यक्तं निश्चलं महत्‌ | 
यथा ब्रह्म तथा तस्य विरइवेद्नं म्रुशम्‌ ॥ 
( सा० स० ate दे० मा० Jo ६५) 
सू० amma ब्याकुलतासाचिचि ॥ (नारदः) 
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qo ठोच्रसंचेगानामासन्नतमः ॥ (पतंजलिः) 
संगसचिरहविकल्पे वरं विरहो न सङ्गमस्तस्याः । 
सङ्गमे यदि सेका विरह तन्मयं जगत्‌ ॥ 

( पदावल्यां श्रोख्पगोस्वामी ) 
विरहा विरहा मत्त कहो, विरद्दा है सुल्तान | 
जा घट विरह न संचरे at घट जान मसान ॥ 
हवस करे पिय मिलन की ओ सुख चाहे अङ्ग । 
पीर सहे बिनु पद्मिनी पूत न लेत sae ॥ 
विरहिंन sitet लाकडी. सपचे और धु वाय। 
छूटि agi या विरद से जो सिगरो जल जाय ॥ 

( कबीर ) 
जिय fag देह नदी fag वारी, dae नाथ पुरुष बिनु नारी ॥ 
जह लग नाथ नेह अरु नाते, पिय बिन तियहि तरनि ते ताते॥ 
तनु धन धाम धरनि पुर राजू, पतिविहीन सब शोक समाजू॥ 
भोग रोग सम भूषण भारू,. यम यातना सरिस संसारू ॥ 
प्राणनाथ तुम fay जग माहीं, मो कहं सुखद कतहु कोउ नाहीं॥ 

( qe We so) 
वरल में fea का राम fa में मिलने की खुशी, 
कुछ न पूछो केसी नफ्रत हम से हे । 
कोन कहता हे जुदाई से विसाल अच्छा हे, 
हम हैं जब तक वह हमें क्योंकर सिले ? 


CCO. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 


( १२४ ) 


बलराम कहते हैं, हे कंगालिनी, सुन, जीव के हित के लिये 
दे सुदुलेभ हैं 2 


&. ना5हन्तु सख्यो (Brey सख्यो भजतोपि जन्तून्‌ । अनामयम जन्तून्‌ | अजाम्यमीषामनुवृत्तिवृत्तये । 
यथाऽधनो लबव्घघने चिनष्टे तद्चिन्तयाऽन्यं fagat न वेद ॥ 
एवं सदर्थोरिकतलोकेद्सवाना ववो मप्यनुवृत्तयेञयला: (१) 
मया परोचं अजता तिरोहितं मासूयितु' aga afad प्रिया: ॥ 

(३० मी० go २३१) 
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कुलकामिनी 
(सख्य ) 


तीसरी सखी की कहानी 


मेरा ब्याह बाल्यावस्था में हुआ था, यह मैंने कानों से सुना था, 
न में जानती थी, न अपने मालिक को पहचानती थी | यौवन के 
अंकुरित होने पर मेरे मन में उसकी ga झाई sk sgata 
करने लगी कि उसको कैसे पाऊँ। मेरा स्वामी परदेश था और 
मुझको उसका पता भी नहीं था ।# में निराश्रय थी | कौन मेरा. 
अथातो ब्रह्मजिज्ञासा 
& हमर नागर रहल दूर देश, कोऊ नहिं कहि सक कुशल संदेश | 
ऐ सखि काहि करव अपतोस, हमर अभारि पिया नहिं दोष ॥ 
पिया विसरल सखि पुरब पिरीति,जखन कपाल वास सब विपरीति 
सरमक वेदन {मरमहि जान, आनक दुःख आन नहि जान ॥ 
wag विद्यापति न ate काम कि करत नांगरि जाहि विधि वास 


( विद्यापति ) 
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( १२६ ) 


भरण-पोषण करेगा और केसे मेरे धम्मं की Te होगी ? कभी 
खेल-कूद में भूल जाती थी, और क्रिसी-किसी समय उसकी याद 
झाती थी तो में खेल छोड़कर एकान्त में चली जाती थी, और 
निराशा से मेरे प्राण उड़ जाते थे । लाज छोड़कर में सबसे पूछती 
थी, परन्तु नाना प्रकार के लोग मुझ से नाना प्रकार की बातें 
करते थे | में कौन बुद्धि करूं और किस मांगे से ad कि अपने 
कुल में मिलुं' !# कोई कहता था कि तेरा स्वामी मन्त्रौषधि से बश 
होगा और वह मुझे विविध क्रियाय सिखला देता। में रात-दिन 
वही करती थी। उपवास करके देह सुखाती, और मुख से मंत्र जपती 
थी | योगासन में बठकर Ha कितनी क्रियाय कीं मुझे याद भी 
नहीं दै ।% | 


मन्त्र जपने लगती थी तो सन्त्र छूट जाता था और कितनी 


ऋ श्रतिमांता ger दिशति भवदाराधनविधिं 
यथा मातुर्वाणी स्टृतिरपि तथा चक्रिं भगिनी | 
पुराणाद्या ये वा सहजनिवहास्ते तदनुगा 
अतः सत्यं ज्ञातं सुरहर भवानेव शरणस्‌ ॥ 
x श्र॒तिमपरे स्ट्तिमपरे भारतमपरे भजन्तु भवभीताः | 
अहमिह नन्दं वन्दे यस्यालिन्दे परं ब्रह्म ॥ 
इदं शेयमिदं ज्ञेयमिति यस्तृपितश्ररेत्‌ | 
अपि saaga षु नेव ज्ञेयमवाप्नुयात्‌ ॥ | 
यज्ञानां जपयज्ञोस्मि । ( गीता १०) 
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ही बातें मन में आ जाती थीं । फिर सोचती थी कि मेरा पति 
सर्पे जाति तो दै नहीं, जो मन्त्र से वश होवे। पुरुष प्रबल और 
में छुद्र नारी, वे स्वामी और में उनकी दासी |+ उनको छींटा-फांडा 
देकर क्या में बस कर सकती हू ? यह सोचकर मुके हंसी आती 
थी | किसी ने मुके सिखलाया कि उस ही के नाम को रात-दिन 
मुख से जपो, पुकारते-पुकारते वह जल्दी आ जावेगा । केवल 
“हरि बोलो? | उसका नाम लेते-लेत मुख सूख गया, पर क्या करूं, - 
बाध्य होकर जपती थी । जपते-जपते फिर-फिर देखती थी कि अब 
कितनी ( माला ) रह गई है । फिर कभी संसार में मग्न हो जाती 
थी और अभ्यास से नाम लेती रहती थो । नाम तो उसका लेती थी 
और बात और करती थी,» इससे सतीत्व में कलक लगता था। 


% चंचल हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवद्‌ इढस्‌ | 
तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम्‌ ॥ 
+ प्रकृतिः पुरुपाधीना यथा— 
भूमिरापोनलो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च । 
अहंकार इतीयं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टघा ॥ 
अपरेयमितस्स्वन्यां प्रकृति चिद्धि मे पराम्‌ | 
जीवभूतां महाबाहो ययेदं घाते जगत्‌ ॥. Go ४ ४-७) 
द्वैधी AW गुणमयी मम माया दुरत्यया । (गीता) 
% मां च योडव्यसिचारेण अक्कियोगेन सेवते | 
स गुणान्‌ सम तीत्येतान्‌ ब्रह्मभूयाय कल्पते ॥ (गीता १४-२६) 
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( १२८ ) 
उसका नाम लेने से जब हृदय द्रबीभूत हो,» तभी तो में उसके 


qar यया धारयते मनः प्राणेन्द्रियक्रियाः | 
योगेनाञव्यसिचारिण्या धृतिः सा पार्थ सात्विकी ॥ 
( गीता १८-३३ ) 
पतिवृता 
| पतिवरता को सुख घना जा के पति है एक । 
मन मेली विभिचारनी ता के खसम अनेक ॥ (कबीर) 
पतिवरता पति को भजे और न आन सुहाय । 
सिंह वचा जो लंघना तो भी घास न खाय ॥ 
` नेनों अन्तर आव तू, नैन फांपि तोहि aa} 
ना मैं देखो ओर को ना तोहि देखन देव ॥ 
मैं सेवक समरत्थ का कबहु न होय अकाज | 
पतिवरता नांगी रहे वाही पति की लाज ॥ 
ओ नयनं गलदुश्व घारया age गद्गंदया गिरा। 
पुलकैर्निचितं वपुः कदा तव नामग्रहणे भविष्यति ॥ 
नामापराघानि-- 
सवां निन्दा, श्रुतितदनुगतशाखनिन्दनम्‌ , हरिनाममाहात्म्य- 
सर्थवादमान्रमिदमिति मननम्‌ , त्र म्रकारान्तरेणार्थकर्पनम्‌ , MAIRA 
पापे अवृत्तिः, अन्य शुभक्रियासिर्नामसाम्यमननस्‌ , sagad 


नामोपदेशः, नाममाहात्म्ये श्र तेडप्यप्रतीतिरिति सर्च एते हरिभक्तिः” 


विल्ञासे प्रमाणवचनेद्र च्याः | (स० र० सि०) 
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चरण की दासी कहलाऊं ! शुष्क नाम लेने से मन में भय होता 
था और अपराध% हुआ-सा लगता था | नियम करके नास नहीं ले 
सकती थी, जब अच्छा लगता था, लेती थी । एकान्त में बेठकर 


कः सेवा नामापराधवजेनमिति वाराहे'पाझ च ॥ 
यानेवां पादुकेवोपि गमनं अरावद्गुहे । 
देवास्तवाद्यसेचा च ग्रप्रणामस्तदग्रतः ॥१ 
उच्छिष्टे वाप्यशोचे चा भगवद्वन्दनाढिकम्‌, 
एकहस्तप्रणामँ च तरपुरस्तारप्रदक्तिणम्‌ ॥२ 
पादप्रसाइणं चाग्रे. तथा पर्यङ्कवन्धनस्‌ | 
ces see a e. ॥ 
शायनं भक्षणं चापि मिथ्याभापणसेच च 
उच्चेर्माषा मिथोजल्पो रोदनानि च चिग्महाः ॥ 
निग्रहानुग्रहौ चेव नुपु च क्र रभाषणम्‌ | 
कम्वलावरणं चेव परनिन्दा परस्तुतिः ॥ 
अश्लीलभापणं चेव अधोवायुविमोक्षणस्‌ | 
शक्रो गोणोपचारश्च अनिवेदितमचणस्‌ ॥ 
तत्तत्कालोद्भवानां च फलादीनामनपंणम्‌ | 
विनियुक्रावशिष्टस्य प्रदानं व्यंजनादिके ॥ ' ` 
पृष्ठीकृत्यासनं चेव परेषामभिवाद्नस्‌ | 
शुरो मौनं निजस्तोत्रं देवतानिन्द्नं तथा ॥ 
अपराधास्तथा विष्णो ट त्रिशंत्परिको्तिताः ॥ 
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वाराहे च येऽन्येपराधास्ते संक्षिप्य लिख्यन्ते-< 

राजान्नमक्तणं, ध्वान्तागारे हरेः स्पशः, विधिं ,विना हय्यु'पसर- 

णस्‌ , ae विना तदूद्वारोद्घाटनम्‌ , कुक्कुरद्टभत्तसंग्रहः, 

ada सोनमङ्गः, पूजाकाले विडुत्सर्गाय सपंणम्‌ , गन्धमाल्या- 
दिकमद्स्वा धूपम्‌ , अनहंपुष्पेण' पूजनम्‌ | तथा 
अकृत्वा sass च कृत्वा निधुवनं तथा | 

स्पृष्टवा रजस्वलां दीपं तथा स्वतकमेव च ॥ ` 

रक्तं नीलमधौतं च पारक्यं ‘मलिनं परम्‌ । 

परिधाय wd दृष्टवा विसुच्यापानमारुतम्‌ ॥ 

क्रोधं कृत्वा श्मशानं च गत्वा सुक्त्वाऽप्यजीणयुक्‌ | 

grat कुसुम्भं पिण्याकं तेल्वाभ्यङ्घ' विधाय च ॥ 

हरेः स्पशो हरेः कमं करणं पातकावहस्‌॥ (भ० to fto) 

ध्यान रहे कि साधक का सन जप ध्यान करने में प्रायः चार 

शाखाओं में दौड़ता है । यथा-- 

१ आतंम-राज्योपभोगशथनासनसाधनेघु 
खीगंघमाल्यमण्विखविभूषणेषु 1 
इच्छाभिलाषमतिमात्रमुदेति मोहाद्‌ 
ध्यानं तदातंमिति संप्रवदन्ति asa ॥ 

२ रोद्रम्‌-संच्छेदनेढंहनताडनपीडेश्च 
यात्रापहारदशने विनिकन्तमैश्च | 

यस्येह राग उपयाति न चानुकम्पा 
च्यानं तु रौद्रमिति तस्य वदन्ति संतः ॥ 
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( १३१ ) 
प्राणनाथ से बाते करती थी |# उत्तर न पाकर भी में आनन्द में मग्न 
रहती थी, क्योंकि स्वासि-चिन्ता बड़ी मधुर 21 कहती थी-- 
X निराश्रय रही हूँ, भेरी सुध जो, हे अशरणवन्धो !-- 


३ घन्यस्‌-सत्रार्थमार्गणमहात्रतभावनात्ति 
निर्बेन्धमोक्त गसनार तिहेतुचिन्ता | 
पंचेन्द्रियाद्यू पशमश्च दया च भूते 
ध्यानं त धन्यसिति तत्प्रवदन्ति सन्तः ॥ 
४ शुकल्वम्‌-यस्येन्द्रियाणि विषयेन विचचितानि 
संकर्पनाशनचिकल्पविकाशयोगेः ॥ 
तस्वैकनिष्टधृतियोग खुतान्तरात्मा 
ध्यानं तु शुक्लमिति तत्प्रवदन्ति सिद्धाः ॥ 
प्रत्येक का फल--- 
we तियंगधोगतिश्च नियता ध्याने च रौद्रे सदा | 
धन्या देवगतिः शुभं फलमथो शुक्ले च जन्मक्षयः | 
तस्माजन्मरुजापहे हिततरे संसारनिवाहके 
ध्याने श्वेततरे रजःप्रमथने कुयोत्प्रयस्नं Ta: | 
( भदिष्योत्तरपुराण ) 
$ विरक्रसेवी लध्चाशी यतवाककायमानसः | 
ध्यानयोगपरो नित्यं वेराग्यं समुपाश्चितः ॥ (गीता १८-४) 
= हे कृष्ण द्वारिकावासिन्‌ क्वासि यादवनन्दन | 
इस्गमवस्थां सम्प्राप्तां शरणं किन्न पश्यसि ॥ (द्रौपदी) 
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में मन-ही-मन कहती थी-- 
लोग तो सममाते हैं, पर में नहीं समझती ॥ eo ll 
जो मुझे सममाने आते हैं, वे भी रास्ते-रास्ते रोते फिरते हैं। वे 
भी मेरी ही तरह दुःखी है, हैं अथवा नहीं हैं, मुझसे कहो | 
एक बार मुझसे बोलकर अन्तर्ध्यान हो चले जाना । में उस 
ही का अवलम्बन करके रहेंगी। यदि कोई तत्व पाऊंगी तो 
सव दुख भी सहन करती रहूंगी, और नहीं छोडूंगी और सौ 
वष तक राह देखती रहूंगी x एक बार दो बातें तो कहो । में कब 
स्थिर होऊँगी और कितने दिन आकाश में आशालता को aft 
लटकती रहूँगी | 
; & 2 >) 
सखी आई और मेरी ओर देखकर कहने लगी--'मन-ही-मन 
क्या सोच रही है ! भाई, कहीं पति का ठिकाना मिला? किसी दिल 
आया है Y 3 
आर एक कोई आकर जी जलाने लगी, और कहने लगी-- 
>= Se ee 
अ सचित्ता मद्गतप्राणा बोधयन्तः परस्परम्‌ | Sa 
saara मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च॥ . (गीता) 
* यज्ञदानतपःकर्म न त्याज्यमपि चापरे॥ | 
यज्ञ दान तपः कमे न त्याज्यं कार्यमेव तत्‌ | 
यज्ञो दानं तपश्चेव पाचनानि सनोषिणाम्‌ ॥ 


(गीता १८-३) ` 
( गीता १८-४ ) 
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( १३३ ) 


‘ata किसका पति ! जब ज्ञान होगा, तब जानेगी | यह सब मन 
की भ्रान्ति है ।% 


मेंने कद्दा--भाई, में उसका भजन करती हूं तो उसमें तेरी 


— 


सै जे असि भक्ति जान परिहरहीं, केवल ज्ञान हेतु श्रम करहीं n 

ते जड़ कामधेनु गृहत्यागी, खोजत आक फिरहि पय लागी ॥ 

( de रा० उ० ) 

शुष्क ज्ञानी, केवल ज्ञान मार्ग वाले, जो कहते F— 

wart भावनामात्रं न किंचित्‌ परमार्थतः | 

नास्त्यभावः स्वभावानां भावाभावविभाविनास्‌ ue 

अयं सोहमयं नाहं इति चीणविकल्पना | 

सवंमात्मेति निश्चित्य तूष्णींभूतस्य योगिनः na 

( अष्टावक्रसंहिता १८ प्रक० ) 

परन्तु 

'न ज्ञानेन विनोपास्तिनोपास्त्या च विनेतरत्‌ | 

कर्मोपि तेन हेतुत्वं पूर्वपूवेस्य कथ्यसे ॥२७ 

यद्वा यावज्ञहि ज्ञानं तावन्नोपासनं मतम्‌ | 

यावज्ञोपासनं aaa ज्ञानं च कथंचन ॥२८ 

ज्ञानं aaa कमपि न तावन्सुख्यमोर्यते | 

यावन्न कमे तावच्च न ज्ञानं साघुसम्मतम ॥२३ 

यावच्नोपासनं तावन्न कर्मापि प्रशस्यते | 

यावन्न कमापास्तिश्र न तावत्सात्विकी मता ॥ 
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क्या हानि है । उस ज्ञान से मेरा क्या लाम दोगा, यदि पति नहीं 
मिला |# पति हो या न हो, मिले या न मिले, में तो उसी के 
अन्वेषण में रहुँगी | योगिनी बनूगी, कानों में कुएडल पहनूँगी, 
qaaa फिरूंगी | यदि उसको पा ai, तो अपने तापित हृदय 


ज्ञानोपासनकर्माणि सापेक्षाणि परस्परम्‌ | 
प्रयच्छुन्ति परां सुर्वित नान्यथेत्युक्तमेव वः ॥३१ 

( सुः गीता go ४० ) 

* क्ष © g 
जे असि अक्कि जान परिहरहीं, केवल ज्ञान हेतु श्रम करहीं ॥१ 
ते जड़ कामधेनु गृह त्यागी, खोजत आंक फिरहि पय लागी ne 
सुनु खगेश हरि अक्कि विहाईं, जे सुख चाहहिं आन उपाई ॥३ 
ते शठ महासिन्धु fag तरनी, पैरि पार चाहत जड़ करनी ॥४ 
(Fe रा० उ०) 
क उभाभ्यामेव पक्षाभ्यां यथा खे पक्षिणां गतिः | 
तथेव ज्ञानकर्मभ्यां जायते परमं पदम्‌ ॥ 
केवलासकमंणो ज्ञानान्नहि मोच्चोभिजायते | 
किन्तूभाम्यां अवेन्मोचः . साधनं तूभय॑ विदुः us | 
( यो० ate प्रस ) 

न कमणामनारम्मान्नेप्कम्य' पुरुपोऽश्नुते | ee 
न च संन्यसनादेव सिद्धि समधिगच्छति ॥ , | 


j ` ( गीता ४-३० ) 
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को शीतल करूंगी ।# यदि न मिले तो अधिक क्या होगा, जैसी हूं, 
बैसी ही रहूंगी |? 
क क क 
पुनः 4 
में निजन में जाकर फूट-कूट कर रोयी और कहा--'हे प्राण- 
नाथ, आओ, आओ | में कातर होकर बहुत समय तक केली 
घुमी हूं। एक बार दिखलाई दो |” में सुवेष बनाकर सिंदूर लगाकर 
माग में जाकर बठ रही, देखते-देखते और रोते-रोते मेरी आंखों 
_ में अंधेरा छा गया | आँचल बिछाकर भूमि में सोकर में निजन 
घर में रोई | मेंने स्वप्न में देखा कि जैसे कोई आकर मुझे आलिं- 
रान कर रहा है। 
क & es 


स्वप्न 
बिजुली के समान वह पुरुष आया और बाहु फेलाकर उसने 
मेरा सुख चुमा ओर अर्प काल उसने मुके अपने हृदय में wear 


—— 


a बन्धूर लागिया योगिनि 'हइव कुराल परिव काने । 
जाच देशे देशे बन्धूर उद्देशे सुधाइव जने जने ॥ 
बन्धुया कोथा'वा आळे गो ॥ 

Rivers to the ocean run. 
Nor stay in all their course. 
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आर आंख खुलते ही वह अदंशंन हो गया ।# नींद के आवेश से 
मेरी आंख मत्त थीं, में अपने चित्त-चोर को देख नहीं सकी में 
कई दिन तक पागल की भांति रही ।.यह नहीं समझ सकी कि 
यह सत्य था या स्वप्न था | जब सत्य समझती थी तो BARE 
होता था परन्तु जब मिथ्या समझती तो sigs में ga 
जाती थी। * 
स्वामी का सम्वाद 

उसके मन को कौन जाने | उस अशरणशरण ने मेरा 
स्मरण किया । में सममती हूँ कि क्रिसी दिन मेरे दुःख की बार्ते किसी 
ने उस से कही थीं | उसी को स्मरण करके उसने मेरे लिये विचित्र 


वस्र सिंदूर का छींटा लगाकर, विविध गहना और मुक्ता की 


स्वष्न-दर्शन 
के ओढे पट पीठ सिर सजनी सुपन वीच 
` Stat सलोनो एक देख्यो आज रेन को | 
` जानौं नहि कोन हो कहां तें आयो मेरे ढिग 


ल गयो छवोलो छलि मेरे चित्त चेन को ॥ 
कंजन से कर मनरंजन करत आनी a 


५६२३४ 


अ जन लगायो मेरे खंज़न से नैन. को | 


मोहि अपसोसे द भरोसे: भिन्न a 
i, ५ sate (दीनदयाल y 
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माला भेज दीं । कलम कागज. और पढ़ने को पुस्तक भी उसके संग 
भेजीं । में मन में समम्ही कि अब सुझ को लिखना पढ़ना, भी 
सीखना होगा | फिर मन में सोचा कि उस ही ने भेजी हैं इसका 
क्या प्रमाण दै |# या किसी ने प्रवञ्चना की हो, उसका नाम लेकर 
भेजा हो | 
सङ्गिनियां आईं (भ्र ०) | कोई तो बडी सुखी थी और कोई 
शोकाकुला । प्रत्येक नाना बातें कहती थी | कोई तो “कहती थी 
तू धन्य है और कोई कहती थी तेरे भूषण कृत्रिम हैं| ऐसा तो कोई . 
“भी नहीं जो तेरे लि इन्दे भेजे, यह सब तेरी तय्यारी है। कभी तो 
इन बातों को सुन कर मुझे व्यथा होती थी और कभी में इन्हें सी 


में डड़ा देती थी | अपना दुःख संगिनी से एकान्त में बैठकर 
कहती थी | A 


® 
पुस्तक खोल कर देखा तो मेरे लिये दो भागवत, श्री akara 
ओर चन्द्रासृत-लोचन नाटक गीत भेज र्खे हैं । पढ़ते समझते 


खोजते-खोजते अति सूच्म वर्णों में छिपाकर उसकी लिखी हुई 
दो पंक्ति +देख पाई | 
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मधुर बहिन ने मेरे नव# अङ्ग में भूषण पहिना दिये | और 

कहा, भाई, अपना मुख देख, तेरा रूप फिर गया दै! | उसने हसकर 

सींक से सिन्दूर लगाया और कहा कि “यह तुक को चिह्न देती 

हूं । आज से तू उसकी हुई ।-- तु युग-युग उसको भज | उसने लज्जा 

वस्न देकर मेरा अंग ढका और कहा “आज से तुझ को aa 

राक्षस अथवा नर कोई भी कुदृष्टि से देख अथवा छू न खकेगा Ux 
` a ऋ ` 


के नव ग्रंग--श्रचणं atdd विष्णोः स्मरणं पाद्सेवनं 
wat चन्दनं दास्यं सख्यमात्मनिवेदुनम्‌ 

आत्मनिवेदन = qo सुक्रिः समपंणात्‌ ॥३६ | 

ये कण्ठलग्नतुलसीनलिनाख्यमाला 

ये वाहुसूलपरिचिह्वितशङ्कचकाः | 

ये वा लल्लाटफलके जसदृध्वेपुण्डा- 

स्ते वेष्णवा सुवनमाशु पचिन्रयन्ति ॥ 
sb तमेवेकं जानीथ आत्मानसन्या वाचो विसुन्च्याऽस्रतस्येष सेतुः । 

इह चेद्वेदीथ सत्यमस्ति न चेदिहावेदीन्महती विनष्टिः ॥ 

( उप० दे० Fto yo २०२ ) 

x यस्मिनून्यस्तमतिने यातिः नरकं स्वगोपि यद्चिन्तने | 

विध्नो यत्र निवेशितात्ममनसो ब्राह्मोपि लोकोऽल्पकः ॥ 

यो मां पश्यति waa adea मयि पश्यति | - 

सस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति ॥ 


a: 
` 
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उस पुरुष ने छिपा कर जो लिपि लिखी थी उसे पढ़कर मेरी 
छाती घड़कती और में आनन्द में मग्न थी | में कहती थी कि 
क्या सच ही यह उसके हाथ की लिपि है या किसी ने मुके धोखा 
दिया दै। मेरी आंखों से बहुत sig गिरते थे तो सब 
सन्देह दूर हो ` जाता था । मेरे प्राणेश ने मुके प्रीति-पत्रिका 
छिपा कर लिखी दै | कैसी मधुर लिपि मेरे लिये लिखी है! मेने 
उसको चुमकर हृदय में छिपा लिया | पत्रिका इस भाव से लिखी 
हुई थी कि उससे मेरी कितनी at पुरानी जान पहिचान हो, - उसमें 
यह. स्वीकार किया था कि वे मेरे आत्मीय हैं | यहो बार-बार 
पुस्तक में स्वीकार किया था | 

8 क. @ 
स्वामी का पत्र । 

“में आ नहीं सका । इसी कारण यह कुछ पंक्ति लिखकर 
तुमको उपदेशपत्र भेजता हूं यदि तू अलंकार चाहती है तो तेरे 
लिये Aga | यदि मुकको चाहती है तो जल्दी आउँगा | 
जैसा चाहेगो वैसा ही पावेगी + जब मुझे देखने को व्यांकुल 


“8 यदा यदा हि धसंस्य ग्लानिभवति भारत | 
अभ्युत्या नमघमेस्य तदात्मानं सूजाम्यह्दस्‌ ॥ (गीता) 
+ प्रेयो मन्दो योगक्षेसादुबणीते ॥ 
. _ शतायुषः सुत्रपोत्रान्द्रृणीष्व बहून्‌ पशून्‌ इस्तिह्रिण्यमशान्‌ | 
' सूमेमेहदायतनं दृणीष्व स्वयं च जीव शरदो यावद्च्छसि ॥२३ 
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होवेगी तो निश्चय देख सकेगी | बहुत दिन हुए तुझ से परिचय था 
अब भी मिलने को हृद्य चञ्चल हो रहा दै । में तुमको क्या लिखे 
ओर तू क्या समभेगी | क्रम-क्रम से पहिचान सकेगी ।% 

मधुर से भी मधुर इस पत्र को पढ़ कर अधकार दूर हो गया 
और हृदय द्रवीभूत हो गया । तो क्या वही पुरुष मेरा स्वामी है 
जिस की मुझ पर इतनी ममता है ? हृदय में इतना आनन्द उठा 


कि में हाथ उठाकर “हरि बोल” कह कर नाच उठी ।+ 
ने * 


एतत्तुल्यं यदि मन्यसे वरं वृणीष्व चित्तं चिरजीविकां च | 


महाभूमौ नचिकेतस्त्वमेधि कामानाँ त्वा कामभाजं करोमि ॥२४ 


धनार्थी धनमाप्नोति दारिद्र तस्य नश्यतति (०० 


शत्रुसैन्यं at याति दुस्वप्नः सुस्वप्नो भवेत । 
“अच्युत केशवं विष्णु” हरि कृष्णं जनादन ea नारायणम्‌" 
कह्ने के बदले में ear ,भक्तिस्तु केशवे' चाहिये | | 
# यजन्तो योगिनरचेनं परयन्स्यात्मन्यवस्थितस्‌ | 
यतन्तोप्यकृतातात्मानो नैनं पश्यन्त्यचेतसः ॥ (ite ११-११) 


थे यथा सां पचन्ते तांस्तयैव अजाम्यहस्‌ ॥ (गीता) 

शनेः शनैरुपरमेद्‌ इद्धया धृतिगृहीतया ॥ 

आत्मसंस्थं मनः कृत्वां न किंचिदपि चिन्तयेत्‌ | 

अनेकजन्मसंसिद्धः ततो याति परां गतिम्‌ ॥ (गी० ६-२२) 
+ यु जन्नेवं सदात्मानं योगी विगतकल्मषः | 

सुखेन ब्रह्वासंस्पशमच्यन्त सुखमश्नुते ॥ (गी० ६-२८) 
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सङ्गिनी आई और मैंने उसके हाथ में लिपि दी। वह 
कहने लगी, अब तो तूने अपना प्राणनाथ पा लिया है। 
हे सखी, तृ.उसको चाहेगी तो वह अभी आ जावेगा |? 

मेंने कहा--“भाई, में उसको कैसे चाइ । अपने मन में विचार 
करके देख सखी, तुझको गूढ़ अथे मिलेगा | “जैसी तू दोवेगी, वैसा 
पावेगी । में तो मलिन हँ#& प्रभु.को पुकारने पर वह अङ्ग में भस्म 
लगा कर वेगा । में तो निंगुण हूं, यदि BE ‘srs’ तो निशुया 
पुरुष पाऊंगी | इसलिये में पहिले व्रत साधन करूंगी,< पति को 


O # काम एप क्रोध एष रजोगुणसमुञ्चवः | 
सहाशनो महापाप्मा विद्धयेनमिह वेरिणम्‌ ॥ (गीता ३३७) ; 
& * ® 
इन्द्रियाणि सनो बुद्धिरस्याधिष्ठानमुच्यते | 
एतेरविमोहयत्येप ज्ञानमावृत्य देहिनम्‌ ॥४० ' 
=~ तस्मात्‌ त्वमिन्द्रियाण्यादो नियम्य भरतर्षभ | 
पाप्मानं प्रजहि नं ज्ञानविज्ञाननाशनम्‌ ॥३-४१ 
यश्चेताल्प्राप्नुयास्सबर्वांन्‌ ardana, केवलास्त्यजेत्‌ | 
प्रापणात्सवेकामाना परित्यापो ˆ विशिष्यसे ॥ 
इन्द्रियाणान्तु सर्वेषां यद्ये कं चरतोन्द्रियम्‌ | 
तेनास्य क्षरति प्रज्ञा इतेः पात्रादिचोदकम्‌ ॥ 
वशे कृत्वेन्द्रियग्रामं संयम्य च मनस्तथा | 
सब्वान्‌ संसाधयेद्थोनक्तिण्वन्‌ योगतस्तनुस्‌॥ (Ro मी०) 
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नहीं चाहूंगी, सर्वाङ्ग सुन्दर होने से पति मधुर होवेगा, सुन्दरी 
होने से सुन्दर मिलेगा ।' 
$ # % 
तब में एकान्त में बैठकर श्रीमुख लिखकर देखती थी । 
कभी चरण लिखकर aage उनमें लोटती थी। जब 
चित्र कुत्सित होता था, तब दुःख से-मिटा डालती थी। बनाती 
आर मेटती, मेटती और बनाती थी, यही मेरा रात-दिन का खेल 
था। अपने प्राणनाथ को मन-पसन्द बनाकर मन-पसन्द सज्ञाती थी 
आर सत्मुख रखकर एक दृष्टि से देखतो रहती थी ।% देखते.देखते 
कैनिमेपोन्मेप्क त्यक्त्वा सूचमलच्यं निरीक्षयेत्‌ | 
यावत्थ्र,णि निपतंति त्राटकं प्रोच्यते बुधैः ॥ 
निरौच्य निश्चलदशा सूचमलच्यं. समाहिते | 
अश्रुसम्पातप्य॑न्तमाचार्येस्त्राटक TIT, ॥ 
( घेरण्ड और अष्टावक्र सं० ) 
चित्रदर्शन 
नंद के कुमार कों सवारहीं मिलाऊं वोहि 
वार वार सा प्रकार सों gma हारी झैं | 
"हा उपचार करू कछु ना विचार ag 
चार ओर हृढत दयाल गिरधारी मैं ॥ 
सूखि गयो शरीर चीर की न सुधि, नोर 
wat नहिं नीर धरयो रह झारी सें । 
Sa abe कै विचित्र चित्र को विलोकि बाल 
रहो चित्र 5 विचित्र चित्रसारी सो n ११४ (दीनदयाल) 
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चित्त में भाव उठता था और इस ससार को-भूल जाती थी। 

बह चित्र, सानो जीवन पाकर, सुमे सप्रेम देखने लगा | 
सेरे मन में ऐसा भाव उठता था कि वह सकरुण नेत्र से 
ak देखता दै । उसके सुख की बाते सुनने को में sah सुख 
की शोर देखती रहती थी । वह बातें नहीं करता था, चुप रहता 
था, इससे मुके अति ga होता था। में मन में सोचती थी 
कि सुक से क्यों बातें करे, में तो अति मूढ़ हूँ । में हाथ जोड़कर 
कहती थी, दै प्राणेश्वर मुझ से दो बाते करो | तुम मेरे प्राणेश्वर 
हो, में तुम्हारी आश्रिता और चिरकाल से तुम्हारी दासी हू ।' 
मेरी सङ्गिनी आई और gant कहने लगी-“क्या अपने 
प्राणेश्वर का चित्र बना रही दै ? उसका केसा रूप दै और कौन 
गुण हैं और तेरा वर कितना बड़ा दै ९? 

मैने कहा- “उन्होने लिखा . दै कि जैसा बनावेगी, वेसा ही 
पावेगी।७ देख तो सही, केसा बनाया हैं, तेरे मत भाया है, या नहीं | 
मेंने उसके कान में कहा--'मेरा maa नवीन दै, उसका सुख ' 
पूर्णिमा के चन्द्र जैसा दै, और मुख में सदा हती रहती है म. 

& सत्वाचुरूपा सवंस्य श्रद्धा भवति भारत ॥ 


श्रद्धामयोयं पुरुषो यो यच्छ छः स एव सः ॥ 
ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्त्थेव भजाम्यहम्‌ | 
याइशी भावना यस्य सिद्धिभंवति ताइशी ॥ (गीता) 


+ अयं gha: कमलकमनीयाक्तिपरिमा. 
तमालर्यामांगद्यतिरतितरां छुत्रितशिराः । 
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दरश्रीवत्साङ्ग: स्फुरदरिदरादङ्कितकरः 
करोध्युचे मोदं मम मधुरमूत्तिस्मघुरिपुः ॥ 

( २० to सि० go १२४) 
विदय दुद्योतवत्‌प्रस्फुरद्वाससं प्राबूडम्भोदवत्पोजञतद्विप्रहम्‌ | 
वन्यया मालया शोभितोरस्थलं waited राजिवाक्ष॑ भजे ॥ 
कुन्चितैः gaat: शोभमानाननं रत्नमौलिं लसत्कुण्डलं गंडयो | 
दारकेयूरकं कड्ठणंभोज्ज्वलं किल्लिणीमंजुलं श्यामलं तं मजे ॥ 

(अच्युताष्टक० eto Yo ) 
अयं नेता सुरम्यांग: सर्वेसल्नक्षणाल्वितः | 
झचिरस्तेजसा युक्तो बलीयान्‌ वयसान्वितः ॥१३ 
विविधाद्भुतभापावित्‌ सत्यवाक्यः प्रियंचद्‌ः ॥२० 
वावदूकः सुपारिडत्यो बुद्धिमान्‌ प्रतिभान्वितः | 
विद्ग्धश्चतुरो दक्ष: कृतज्ञः gega: ॥२१ 
देशकालसुपान्रजः शास्त्रचत्तु: शुचिवँशी | 
at areas चमाशीलो गम्भीरो धृतिमान्‌ समः ॥२२ 
वदान्यो धार्मिकः शूर: करुणो मान्यमानकृत्‌ | 
दक्षिणो विनयो हमान शरणागतपालकः ॥२३ 
सुखी अक्रसुह्ृत्‌ प्रेमवश्यः सवंशुभडूर: | 
प्रतापी कोर्तिमान्‌ रक्रल्लोकः साधुसमाश्रय: ॥२४ 
नारीगणमनोहारी सर्वाराध्यः समद्धिमान्‌ | 
वरीयानीश्वरश्चेति रुणास्तस्यानुकीतिंताः Ney 
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ससुद्रा इच पंचाशद्‌ gner इरेरमी | 
जीवेष्वेते चसन्तोपि विन्दुविन्दुतया क्कचित्‌ ॥२६ 
& & & 
सदास्वरूपसम्प्राप्तः सवेज्ञो नित्यनूतनः । 
- सघिदानन्दसान्द्रांगसवंसिद्धिनिपेवितः ॥३० 
न के 293. क 
अविचिन्त्यमहाशक्रिः कोरिबरह्यांडविअ्रह: | 
अवतारावलीबीजः हतारिगतिदायकः ॥३१ 
आत्मारामगणाकर्षीत्यमी कृष्णे किलादूसुताः ॥३२ 
सर्वाद्‌सुतचमत्कारलोलाकल्लोलवारिधि: । 
भ्रतुस्यमधुरम्रेममंडितप्रियमंडलः ॥३३ 
न्रिजगन्मानसाकर्पी सुरलीकलकूजितेः | 
असमानोध्वेख्पश्रीरविस्भापितचराचर: ॥३४ 
मुखे चन्द्राकारं करभनिभमूरुद्वयसिदं, 
Yat स्तम्भारम्भौ सरसिजवरेण्यं करयुगम्‌ | 
कपाटाभं वक्षःस्थलमविरलं श्रोंणिफलकम, , 
परिचामो वक्षः स्फुरति सुरहन्तुमेधुरिमा ॥ 
( प्रत्येक गुण को व्याख्या तथा उदाहरणा के लिए इरिसक्गि- 
रसाग्चतसिन्घु की दुरामसंगमिनी देखो ) | 
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उसके गले में वन-माला दै और कमर पतली दै और कमल- 
नयनों से देखता है | नासिका और ललाट में अलका (तमालपत्र) 
लगी है जो प्राण हर लेती है । श्री अंग से लावण्य 
चुता दै। उसका सर्वाङ्ग age है।वह कोलाचांद बन्धु के 
प्रशस्त हृद्य को शोतल करता है। मैंने फिर कहाः-- 
रागिनी अज्ञया 

में अपने बन्धु को क्या बातें कहूं, क्या मैंने उसे देखा है ? 
अकेली बैठकर मन ही मन में उसको अवित किया । मैंने अपने 
कानों लोगों के मुख से सुना दै कि वह परम सुन्दर दै | कभी उनके 
मन में समा जावे और इल अभागिनी के घर sats, तब सैं तुक 
से उनके रूप-गुण कहूं |# 

% $ क x 

वकुल फूल रहा था । मैं उसके नीचे बैठी, और एक कमल 
को पंखड़ी हाथ में ली | आंखों के अजन को Sigs से मिगोकर 
उस स्याही से लिखाः- ` 


कुलकामिनी का पत्र 
सखी के साधर बन में जाकर महा आनन्द से फूल तोड़कर 


CE Oe 
के तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूवेकम्‌ । 
ददामि बुद्धियोगं तं येन माझुपयान्ति ते ॥ (गी०) 
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कितनी ही मालाएँ यरूथीं | माला तो yeti, तुम नहीं थे, मैंने 
यमुना में डाळ दीं । रात-दिन यही खेल किया | 
मेंने कुसुमशय्या बिलछाई थी (we) । मोम की 
बत्ती जलाकर जागते हुये रात बिताई थी । मेरी 
यह शय्या विफल हुई। हे नाथ ! आओ अब चतुरता 
छोड़ो । जो चाहोगे में दूंगी, कृपणता नहीं करूंगी | हम 
दोनों-जने रात-दिन खेलेंगे | क्या आप भरा नाच देखना चाहते 
हो? आधा मुख ढक कर oat से आंख मिलाकर लाज और 
भथ छोड़कर नाचूगी | यदि आपकी आंख उनींदी होवेंगी तो 
में अचल से वायु करूंगी | तुम्हारे शिर को जांघ में रखकर 
उपन्यास सुनाऊंगी | आसपास रस की तकिया लगाकर हृदय में 
रखकर थपथपी देकर प्रेम से नींद सुलाऊंगी और अंग के आजस्य 
को मिटा ऊँगी । i 
© छै छ ® 
विदेशी का आगमन : 
` कोई एक पुरुष आया | उससे पूछने'पर कि कौन उसकी 
साता, कौन पिता और कोन किंकर दै, वह केवल यही कहता 
है कि 'में उसका हुँ sasi कुछ और परिचय सुरे नहीं मिला । 
वह सदा मेरे ग रहता था और मुझसे मेरे प्राणनाथ की बातें 


कहता था ।# यद्यपि वह सदा मेरे सङ्ग रहता था, तो भी में उसका 


ॐ वहिन्तरश्च भूतानामचरं चरमेव च | 
सूचमस्वात्‌ gA दूरस्थं चान्तिके च तत्‌ ॥ (o १३-१६) 
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सुख नहीं देख सकती थी । मुझसे उसने कहा--'हे विरहिणी, 
तेरा स्वामी बड़ा निष्ठुर है। बह्‌ अपने भक्तों पर अत्याचार 
करता है और उनको बार-बार नाना प्रकार का दुःख देता है ।! 
यह सुनकर मेरी चिर दिन को शाशा तथा (सुख का स्वप्न सग 
हो गया । तब में सोचने लगी कि इस संसार में में क्या केवल 
दुःख भोगने को ही जन्मी हूं ? क्या मेरा कोई अपना नहीं है ? 
क्या में wee के स्रोत में बहती जा रही हूं ? में कातर होकर उठ 
खड़ी हुई और दोनों दाथ जोड़कर ae से कहने लगी कि 'क्या 
तूने मुझे निष्ठुर के हाथ सौंप दिया ? किस अपराध के कारण 
मुझे इ्स संसार में लाया और अबला रमणी को निष्ठुर के हाथ 
सौंप दिया ? बह यदि मेरा शिर तोड़े तो मुझे कौन बचावेगा ? 
स्वामी सिवा दूसरा आश्रय कौन होता है? जब स्वामी Ake हो तो 
किसकी शरण जावे ९ तूने मुझे क्यों सिरजा ? रो-रोकर कातर 
होकर में अचेतन हो गई | oR 
हे सखि, शिराने बैठकर वह पुरुष मुझसे मधुर वचन i कहने 

लगा-- तिरा प्राणनाथ निठुर तो नहीं है 1& देखने में तो कठोर है े 
परन्तु वास्तव में प्रेममय दै । तुकको जो उसने लिखा है उसको 
मत भूल जाना | जैसी तू होगी, वैसा ही पावेगी pa = १ tse 


- hativedaigas ewe तत समोऽहं ate न मे द ष्योस्ति न प्रियः | 
ये अजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्‌ ॥ (गी० è 
+3 यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथेव भजाम्यहम्‌ u 


०२३) 
(îe) 


५० 
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मन में धैये हुआ | सोचने लगी, sa किसी भी प्राणी को दुःख 
नहीं दूंगी । दयालु होने से दयालु को पाऊंगी ।$ अब पतित्रता- 
धम का पालन करूंगी। वह कहने लगा--'हे पतित्रता, सुन, 
तेरा स्वामी भुवनमोहन है | तू तो कुरूपिणी है, तुझे क्यों लेने 
जगा ! तुझ-से तो उसके कितनी सेविका ही सुन्दर हैं ।' यह सुनकर 
में विकल होऋर रोई और आंखों के जल से मैंने अपने अङ्ग को 
घोया ।+ मलिन सममकर पति मुझे छोड़ते हैं, तो क्या मुझे 


ES eee 
% UTE सववेभूतानां Aa: करूण एव च | 


निमेमो निरहंकारः समदुः्खसुखः क्षमी ॥ (ite १२-१३) 

यस्मान्नोद्विजते लोको लोकान्नो द्विजते च यः। . ..... 

दषोमर्षभयोद्ैगे झुकलो यः स च से भियः ॥ (गीता १२-१ x) 
- थो न हृष्यति न दृष्टिन शोचति न काँचति | 

gagaan अक्किमान्‌ यः स मे प्रियः ॥ (गी० १२-१७) 
“सस; शत्रच भिन्ने च तथा मानापमानयोः । 

शीतोष्णसुखदुःखेष समः संगविवर्जितः ॥ . (22-95) 

चुल्यनिन्दास्तुतिमौंनी संतुष्टो येन केनचित्‌ । 

अनिकेतः स्थिरसति भंक्रिमान्‌ से प्रियो नरः ॥ (१२:१३) 

+ भवे लीने दीने मयि सजनहीने न करुण,: | 

कथं नाथ ख्यातस्व्वमतिकरुणासागर इति 1 D ५ 

परे. ये त्वत्पादश्रवशमननध्यालनिरता;, . कर 

स्वयं ते निस्तीणा न खलु करुणा तेष करूणा | 
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आश्रय दंगे ? तब वह हसकर कहने लगा--“उसको प्यार कर, वह 
Ghat अपने हृदय में रक्खेगा ?' इससे मुझको गौरव हुआ | तो 
वह कठोर बातें कहकर मुझे! रुलाता था ! किसी एक जन को 
में प्यार करती थी, उसको कोई आकर हर ले गया। में उसके 
लिए बहुत दिनों तक रोई । मेरी आंखों से अजस्र धारा बहती 
थी । मेरा wale मलिन हो गया और हृदय में ताप था। मेरे 
बाहर और भीतर कितने पाप हैं, यह सोचकर जो शोक हुआ, उससे 
मेरा हृदय द्रवीमूत हो गया और आंसुओं के रूप में बाहर निकल 
चला | जब में अधिक अधीर होती थी तो बह सुझसे मीठी बातें 
कहकर शान्त करता था | इसी प्रकार हमारे कितने ही दिन बीत 
गये | और क्रम-क्रम से मन कुछ शान्त इञा । तब उसने मुझसे 
कहा--मेरे साथ चल, में तुझे तेरा प्राणनाथ दिखलाता हूं !? में 
आनन्द के साथ चली । वह मुझे वन में ले गया और काँटों के 
बन में फंककर कहीं को भाग गया ।& मेरा सर्वाङ्ग qe हो गया 
और में घर लौट आई तब बह कहने लगा--पैर के कांटे बाहर 


à ToC NN = 


दीनबन्धुरिति नाम ते स्मरन्‌ यादचेनद्र पतितोइसुस्सहे | 
भक्रवत्सलतया त्वयि श्रते मामकं हृदय (१) कम्पते ॥ 
क्णादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना | 
| अमानिना मानदेन क्ीतैनीय सदा eft: ॥ (चेतन्य-चरिताऽ्त) 
. ® क्रियाविशेषबहुलां सोगेश्वयंगतिं प्रति । 
भोगैश्रयप्रसक्वानां तयापहृतचेतसाम्‌ ॥. (गी० २-४३) 


(७0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS है 


( १५१ ) 


निकाल दूँ १? सेंने कहा--'बस, रहने दीजिये, कुछ काम नहीं 
दे | घ्य तुम्हारे धोखे में नहीं आउंगी । झारी लेकर जमना जल 
भरने जाती तो बह माग में गढ़ा खोद रखताई और जब में गिर- 
कर व्यथा पाती और झारी फूट जाती तो वह हाथ से ताली 
बजाकर खड़े-खड़े हंसता | मुझे धोखा देकर फिर कुए में गिरा 
देता, कृपा करके फिर निकाल लेता | में यदि se में चोट लगने 
से दुःख पाती और रोती तो उसको कोई दुःख न होता, वह हसी 
में उड़ा देता | इसी प्रकार मेरे सङ्ग चह रंग-राग करता | कभी 
तो मन में बड़ा क्रोध आता था, परन्तु फिर उसके सरल व्यव- 
दार को देखकर मेरा हृदय उस की ही ओर खिचता था । कभी 
मेरे हाथ पकड़कर मेरे कान में कहता था कि भुझको भजो?। 
में कोध करती तो वह डरकर भाग जाता, दूर-दूर War और 
निकट नहीं आता था | में दुबेल रमणी, wea पर डरती हू, यह 
विभीषिका देखकर मेरे प्राण उड़ जाते थे स्वामी का तो पता 
नहीं और वह मनुष्य मेरी रक्ता के लिए सदा समीप रहता है । 
यह देखकर क्रोध दूर हो जाता था और उसकी बातों सें. फिर 
भूल जाती थी । एक दिन मेंने देखा, वह आड़ में बैठा हुआ 
कातर होकर सदु स्वर से रो'रहा है | सब बातें तो उसकी मेरे कानों * 


ॐ गागर ना भरन दे तेरो कान माह | 
अगर डगर बगर माहि रार तो सचाइ। 
यशोमति तें भली बात लाल को सिखाइ ॥ 
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में नहीं गईं, परन्तु उसने जसे आधे बोल से मेरा नाम लिया । 
में नहीं जानती कि उसके सन में क्या था, क्षण-भर के पीछे वह 
` मुझसे मिला | उसके भाव को देखकर मुके चिन्ता हुई और HA 
. सोचा कि भ्राज इसका परिचय लेना चाहिये | मैंने विनय के 
साथ कहा कि तुम मुझे मेरे पति के समीप ले जाओ | कहो मेरा 
पति के संग केसे साक्षात्‌ होगा + उसने मुझसे कहा कि में तुझे तेरे 
प्राणेश्वर के समीप ले जाऊँगा, जहां वह छिपा हुआ है । सोचते- 
सोचते में उसके साथ गई और देखा तो कितने ही लोग बैठे 
हुए दैं। मेंने पति को देखने के लिये इधर-उधर देखा और आनन्द 
से मरा हृदय ENTS करने लगा । मुझको दिखाकर कहने लगा, 
` वह तेरा पति है । उसे देखकर बड़ा भय हुआ । उसके गले में 
« हड्डियों की माला और अङ्ग में भस्म था ।# निराशा की अग्नि से 
मेरा हृदय सुख गया | तब वह हंसकर कहने लगा कि तूने अप- 
राघ किया दै | पति को देखकर sre मूँद ली हैं । मैने कहा-- 
“उनको देखकर तो भक्ति का उदय होता है, पर हृदय में रखने में 
भय. होता है । प्राणेश्वर हो तो ऐसा हो कि उसे हृदय में रक्स 
ओर अमृत-सागर में डूबूं । ये तो गुरुजन हैं,.इनको देखकर भक्ति 
` होती है | कहो, कहो, मेरा प्राणेश्वर कहां दै !? 
ॐ श्मशा नेष्चाक्रीडा स्मरहरपिशाचाः सहचरा- Lt 2 
श्रिताभस्मालेपः रूगपि नृकरोटी (रि i 
अमंगल्यं शीलं तव भवतु नामैवमखिले, 


तथापि adat ,वरद परमं मंगणससि ॥ 
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उसने कहा--'प्यार करती है, वह देख, स्वामी गजानन## BB 
हुए हैं | वे परम सुन्दर दैं, सुवलित देह हैं, आंख भरकर पति का 
सुख देख ले ।' मेंने दुःखित होकर कहा--“महाशय, सुनो, मनुष्य 
ओर गज की प्रीति नहीं होती। गज के रूप को करिणी समझती 
है, उसले मनुष्य कैसे रीक सकता दै? जब प्यारे का मुख देखुगी 
प्राणों में आनन्द SHAT |? इस पर वहु व्यंग करके कहने लगा-- 
तेरे सन का-सा पति कहां मिलेगा ? फिर मुझसे कहा, देख अपने 
पति को । एक सभा में कितनी हीं रमणियां बैठी हुई थीं । कोई 
दश भुजावाली, किसी के हाथ में वीणा थी, और कोई नग्ना और 
विकटद्शना+ थी । मैंने विरक्त होकर कहा--'क्‍्या रमणी-रमणी 
का मिलन हो सकता है ? ये तो कोई भेरी माता, कोई भगिनी, 
कोई बड़ी भगिनी अथवा संगिनी होती हैं, परन्तु मरा सन तो | 
पति के जिए रो रहा है । में रमणियों को लेकर क्या करूंगी ? मैं 
सममती हूं, तुम मेरे सग हंसी कर रहे हो । मेरे मन के दुःख को 


= 


— 


# उच्चेरुत्ता लगंडस्थलबहुरलद्दानपाने प्रमत्त- 
स्फीताक्षित्रातगीतिश्रुतिविधुतिक चोन्मीलिताधाक्षिपच्मा । 
भङ्प्रत्यूहृपरशवी रुह निवहसञुन्मो लञनोच्चरुद्‌ऽ्च- 
च्छुए्डादयडाग्र SHAG इभवदनो वः स पायादपायात्‌ ॥ 

+ सातंगी FAA च बगला धूमावती भैरची तारा छिन्नशिरो- 
धरा भगवती श्यामा रमा सुन्दरी 1 

- ( चासकेश्वरतन्त्र ) 
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कुछ भी नहीं देखते हो । तुम्हारे चरणों में विनति दै, मुझे दुःख 
न दो | कहो ना, मेरा प्राणनाथ कहां है | सुफे आशा दे-दे कर 


नचा रहे हो:? आपकी बाते सुन-सुनकर में मूल जाती हूं, आशा * 


भंग हो-होकर आग लगती है और हृदय जलकर भस्म हो जाता 
है | में अति दुःखिनी ह । मेरे स्वांमी खोये हुए हैं। स्वामी का 
लोभ दिखा-दिखाकर मुझ जल्ली हुई अबला को दुःख दे रहे हो, 
* तुम्दारा हृदय बड़ा कठोर दै।' यह कद्दकर में रोती-रोती बैठ गई 
ओर ऊंचे स्वर से रोई, ‘shal, में मरी, में मरी! और अचल से 
मुख ढाँप लिया । 
-उस.समय-- 
वह हैसने लगा और चुप हो गया, पर क्तण-भर पीछे कहने 
लगा--'हे सखि, कृष्ण कंगालिनी, सुन, दे सुधांशुवदनि, में क्या 
कहूँ, तुझसे कहने में डर गता है | तेरा प्राणपति मुझ-सा दै | 
= उठाकर मेरी ओर तो देख | यदि काला मुख तेरे मन आवे 
Ha मन-ही-मन सोचा, यह मुझसे हंसी करता है और मेरा 
रोना देख मन में हसता है। किन्तु जब उसने भग्न स्वर से मुझसे 
कहा, कि मैं समभी कि यह शन्तरतम सेरो रहा है। उस 
समय मने उसके मुख की ओर देखा | थाहा, कपल-नयनों से 
कितना.शमृत बरस रहा था! वह हेसना चाहता था, परर 
 झांखं चु गई । मेरे हृदय में शूल-सा बिध sal ea 
Tl उसने मुझसे 


CCO. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 


( ११५ ) 


कहा-- है सरलमंतिं, मेरे ऊपर अकृपा न करो ।* में तुम्हारा पात 
* % + 

मैंने अल से सुख ढक लिया ॥ yo ० ॥ चिर दिन से मन में 
जो दुःख सञ्चित था, वह उमड़ पड़ा। में रो-रोकर अधीर होगई । 
बह मेरे आगे बैठ गये | हाथ पकड़कर कहने ल्गे--'मैं तेरा पति ` 
ड्र और तुमसे भ्रेम-भिच्ता मांगता हूँ । मेरा कठिन हृदय तेरे दुःख 
को देखकर रो उठता है । Hie पोंछ और मेरी ओर देख, में तेरे 
सुखचन्द्र को Ge । यदि Ha कोई अपराध भी किया हो, तो भी 
में तेरा पति ही तो हुँ ।+ तू पतित्रता, में तेरा स्वामी हूँ । हे कृपा- 


क बहूनां जन्मनामन्ते शानवान्‌ मां प्रपद्यते | 
वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुलेभः॥ ` o ७-१०) 
गतिभेता प्रभुः साची` निवासः शरणं सुहृत्‌ | 
प्रभवः प्रलयः स्थानं निधानं बीजमव्ययम्‌ (o ३-१ x) 
( प्रलयकाल में सम्पूर्ण भूत जिसमें लय होते हैं, उसका नाम 

निधान है ) | 

+ निज सिद्धान्त सुनावों तोही, सुनि मन धरु सब तजि अज सोही 

(Goto so) 

= ढुःशीलो दुभगो वृद्धो जडो रोग्यघनोऽपि चा | 
पतिः खीभिने हातव्यो लोकेप्सुभिरपातकी ॥ 

( आ० २४-१० कृष्णवाक्यं गोपीं प्रति ) 
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मयी, मेरे ऊपर कृपा कर ।' में save रंह गई और उसकी करतूत 
को देखती ही रह गई | 


यह क्या करते हो, क्या करते हो, कहकर मैंने उनका श्री- 


कर अपने हृदय में रक्‍खा और कहा--*तुम सवेश्वर और सर्वोपरि 
हो । यदि तुम ही क्षमा मांगोगे, तो हे नाथ, आपकी यह दासी 
कैसे आपके शरण आवेगी ? एक तो मैं झापराधिनी, तिस पर भी 
बारम्बार जल-भुनकर मर रही हू | उसके ऊपर आप मानो कितने 
अपराधी हो, ऐसे क्षमा मांगते हो। यह केसे सहन हो सकता 
20 मैंने हाथ जोड़कर कहा--'हे नाथ, यह देन्य छोड़िये, मेरा 
SAM फूटा जा रहा दै । में दुभेति, दुबला, शबला हूं, मेरा मन 


सदा रान्ति में रहता है! अपने कर्मों के दोष से _सदा शान्ति में रहता दै।# अपने कमो के दोष से सदा बहती रही 


Ta रागवश जड़ धन-हीना, अन्ध बधिर क्रोधी अति दीना ॥ 
ऐेसेहु पति कर किय अपाना, नारि पाव जमपुर दुःख नाना ॥ 

( तु० we ) 
सा भार्या या पतिप्राणा सा भार्या या प्रजावती | 
मनोवाक्कमंभिः शुद्धा पतिदेशानुवर्तिनी ॥ 


® मोर दास कहाई नर आसा, करे कहहु तो कंह विश्वासा n 


अधम ते अधम अधम अति नारी | 
तिन मह सैं अति मन्द गवारी ॥ 


Fiat वश मतिसन्द यभागी हृदय-जवनिका ag विघ लागी । 
सो सठ इंठ-वस संशय करहीं, निज प्रज्ञान राम पर: घरहीं ॥ 


( तु० रा०) 


(७०. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


= "फिक त Ee ee oes 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 


l ( १४७ ) 
हूं, अब किनारा मिला है | में अपने को सुख से पतित्रता तो 
कहती हूँ, परन्तु भक्ति मुझमें लेशमात्र भी नहीं दे | मुख से तो 
` में तुमको दयामय कहती हूँ, परन्तु समती Rea हूँ । और भय 
से जन्म गैंवाती हू । है कि नहीं दै, सब सच दै या मिथ्या, में 
रहूंगी या लय हो जाऊंगी, यह सोचती हुई तुमको न भजकर 
जन्म क्षय कर दिया।# यदि में पहले ही जानती कि तुम गुणनिधि 
हो तो क्या मेरी यह दशा होती ? में तुमको gore अपने यौवन 
को तुम्हारे रक्त-चरणों में अपेण कर देती । यद्द मेरा यौवन 
गुणनिधि के विद्यमान होने पर भी बृथा चला गया । यह दुःख 
मेरै मन में खलता दै। अपनी केगालिनी को क्षमा करो। 
सहस्रों-सहस्तनों दिन चले गये, यह ( अनन्त ) दुःख किससे .कहू। 
में तुमको भूलकर कैसे रही हूंगी ! तुम तो मेरे ही हृदय में सोये 
हुए थे | a 8 ई 
% सा हानिस्तन्महच्छिद्र स मोहः स च विश्लमः | 

agg क्षणं वापि वासुदेव न चिन्तयेत्‌ ॥ 

जो न तर भवसागरहिं,, नर समाज अस पाइ | 

सो कृत-निन्द्क मंदमति, आतमहा गति जाइ ॥६६॥ 

नुदेहमाद्य' सुल्नभं Gea चं सुकल्पं रुरुकणंघारकम्‌ | 

मयानुकूलेन नभस्वतेरितं पुमान्‌ भवाब्धि न तरेत्स आत्मद्दा ॥ 

3 - ( साग० ) 
सवस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो सत्तः स्सृतिज्ञानमपोहनञ्च | 
Ada Garena वेद्यो वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहम्‌ (गी०१४ १४) 
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( १५८ ) 


उन्होंने मुझे अपनी गोद में लिया और मेरे नयन पोछे और 
कहा--'हे प्रिये, एक अति गुप्त रहस्य कहता हूँ, सुन, यदि यह 
निश्चय करके जाना जाय कि मनोकामना अत्रश्य पूरी हो जावेगी, 
तो मिलने पर (कामना पुण होने पर) क्या कभी अधिक &ानन्द हो 
सकता दे ? केवल सन्देह आनन्दवधक दै, सन्देह ही जीव का 
अमूल्य धन है । यदि वियोग और arte नहीं रहते तो कहो, 


पहलू में यार है मुझे उसकी खबर नहीं। 

ऐसा छिपा है तन सें मुझे आता नज़र नहीं ॥ 
कँ कबीर हंसना दूर कर रोने से कर चीत | 

बिन रोये क्यों पाइये प्रेम पियारा मीत ॥ 

हंसौ तो दुःख ना बीसरे रोचों बल घट जाय | 

मनही मॉहि बिसूरना ज्यों घुन काठहि खाय ॥ 

हंस हंस के तन पाइया जिन पाया तिन रोय । 

हाँसी खेले पिठ मिले तो कोन दुह्मगिनि होय ॥ 

( कबीर ) 

Thus thy endless play goes on. (R. Tagore) 
| सन्देह » 

हानि अस लाभ ज्यान जीवन अजीवनहूं 


ving वियोगहू संयोगहू अपार T 
कहै पदमाकर इते पै और केते a” 


तिनको लेख्यो न वेदहू में निराधार है ॥ 
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( १४६ ) 


कभी संसार सरस होता ? इस समय तू मेरी गोद में है. तो भी 
सन्देह करेगी | सन्देह करके फिर रोवेगी ।? यह कहा और में उसे 
न देख सकी, मुके छोड़कर कहां चला गया ? मैंने क्या देखा, 
सत्य या स्वप्न ? बलराम कहता दै, क्या उसके दशन मिगे 2 


जानियत या ते रघुराय की कला को कहूँ 
काहू पार पायो कोऊ पावत न पार है। 
कोन दिन कोन छिन फोन घेरी कौन ठोर 
कौन जाने कौन को कहा होनहार है ॥ 
( पाकर क० हो०) 
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वात्सल्यरस 
विभावा्य स्तु वात्सल्यं स्थायी पुष्टिप्तपागतः | 
एष वत्सलतामात्रप्रोक्रो भक्रिरसो ga: ॥१ 
( He to fo Reg ) 
तन्नालम्बना-- 
इष्णं तस्य गुस्श्वात्र प्राहुरालम्बनान्‌ बुधाः | 
तत्र कृष्णो यथा-- 
नवकुचल यदामरयामलं कोम लाङ्ग' 
विचल दक सज्ञकान्तनेत्रास्दु जान्तम | 
पजभुवि विहरन्तं पुन्रमालोकयन्ती | 
बजपतिद्यिताऽऽसीत्मस्नचोरपीडदिम्धा ॥ 
श्यामांगो रुचिरः सवंसञ्ञचणयुतो सदु: ॥ २ (ato to सिं०) 
वात्सल्यरस में भगवान्‌ को ठोक बालक समरदर ही उनकी 
उपासना को जाती है | इसमें विभूति और ऐश्वयेज्ञान नहीं रहता । यहाँ 


CCO. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Nn ee 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 


( १६१ ) 


तो जिस भाव से माता-पिता अपने छोटे बच्चों को स्नेह से पालते हैं ओर 
उनका सवं प्रकार से हित-चिन्तन करते हैं, वही भाच रहता है | 
श्यामसुन्दर के वात्सल्यरस के उपासको में माता यशोदा, 
रोहिणी, देवकी, arqarat, वसुदेवजी आदि थे। (क० Bo ४१६) 
त्रय्या चोपनिपदूभिश्च सांख्ययोगैश्व सात्वतेः | 
उपगीयमानमाहात्म्यं हरिं साऽमन्यतात्मजम्‌ ॥ 
( भा० We २० सि० ३३६ ) 
वास्सल्यरस में शान्त के गौरव, दास्य के सेवाभाव ओर सख्य के 
असंकोच-भाव॑ की अपेक्षा ममता की मात्रा अधिक get हे | इसी से 
ताडन, लालन, पालन as प्रधान होते हैं। अक्क भगवान्‌ को पालक 
न मानकर पाल्य मानता है । 
यशोदा--'कृष्ण कासि करोपि किं’ ? पितरिति ada amda: 
साशंकं.नवनीतचोर्य विरतो विश्रम्य तमब्रवीत्‌ | 
कृष्ण--मातः कंकणपद्यरागमहसा पाणिमंमातप्यते | 
तेनायं नवनीतभाण्डविवरे विन्यस्य निवापितः ॥ 
( कविकणंपूर० To Ho ४४३ ) 
जागो वंशी वारे ललना जागो मोरे प्यारे। 
रजनी बीती भोर भयो हैं घर-घर खुले किवारे ॥ 
नोमीढ्यतेऽञ्रवघुषे तडिदम्बराय 
गुन्जावतंसपरिपिच्छुललसम्सुखाय | 
वन्यस्रजे कवलवेत्रविषाणवेणु- 
लच्मधिये स्टृदुपदे पशुपांगजाय ॥ 
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( १६२ ) 


कृष्ण क्ृष्णारविन्दाक्ष तात एहि स्तनं पिव । 

अलं विहारेः चुस्चान्तः क्रीडाश्ान्तोञसि पुन्नक ॥ 

हे राम गच्छ ताताशु सानुजः कुलनन्दन | 

MRA कृताहारस्तद्भवान्‌ भोक्तुमहति ॥ 

प्रतीक्षते त्वां दाशाई भोचमाणो ब्रजाधिपः | 

एह्यावयोः प्रियं Be स्वगुहान्यातबालकः ॥ 
धूलिधूसरितांगस्त्वं ga मजनमावह। 

जन्मक्षेमद्य भवतो विप्रेभ्यो देहि गाः शुचीः ॥ 

पर्य पश्य चयस्यांस्ते मात्रिमिष्टान्‌ स्वलंकृतान ॥ 

स्वं च स्नातः कृताहारो विहरस्व स्घलंकृतः ॥ 
नवनीतमिवातिकोमलो व्यथते यो वतं मातुरंकतः | 

स कथं खरपांशुशकेरातृणवर्ष' सहते,स्म मे सुतः ॥ 

जिन बांध्यो सुर असुर नाग नर प्रबल कर्म को डोरी | 
सोइ अवछिन्ञ ब्रह्म जसुमवि हि बाध्यो सकत न छोरी ॥ 
परमिमसुपदेशमाद्रियध्वं निगमवनेषु Raraga: | 
विचिजुत भवनेषु वज्ञवीनासुपनिषद्थयुलूखलले निबद्धम्‌ ॥ 
निगमतरोः प्रतिशाखं afte न तत्पर ब्रह्म | 
मिलितं मिलितमिदानों गोपवधूटीपरांचले नद्धम्‌ ॥ 

P (Eo Fe ७४७ ) 

नीतं यदि नवनीतं नीतं नीतं च कि तेन। 


आतपवापितभूमो माधव मा धाव मा घाव ॥ 
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( १३३.) - 
प्रियवाक्‌ सरलो ह मान्‌ विनयी मान्यमानकृत्‌ | 
दातेत्यादिगुणः कृष्णो विभाव इह कथ्यते ॥३ 
एवं गुणस्य चास्यानुग्राह्मत्वादेच कीर्तिता | 
म्रमावानास्पद्तया वेद्यस्यात्र विभावता uz (Èo) 
अधिक मन्यभावेन शिक्षाकारितयाऽपि = । 
लालङ्त्वादिनाऽप्यत्र विभाषा गुरवो मताः ny 
ते तु तस्यात्र कथिता बजराही RAA: । 
देवकी ताश्च वज्ञव्यो याः पझजहृतास्मजाः ॥ ६ 
देवकी wea कुन्ती चानकदुन्दुभिः | 
सान्दीपनिसुखाश्चान्ये यथापूवससी चराः ॥७ 


AAA ्रजाधीशो श्र छो गुरुजने च्विमो ॥ 
* ® 
यथा श्रीसदशमे- `; 


त्रय्या चोपनिषद्भिश्च सांख्ययोगेश्च सास्वतेः | 
उपगीयमानमाद्दास््यं हरि साऽमन्यतात्मजम्‌ ॥ 

यथा वा— 
विष्णुनित्यसुपास्यते सखि मया तेनात्र नीताः चयं 
शंके पूतनिकाऽऽदयः शितिरुहो तो वास्ययोन्सूल्षितौ । 
प्रत्यक्षं गिरिरेष गोष्ठपतिना रामेण ane ga- 
स्तत्तत्कमे दुरुन्वयं मम शिशोः केनास्य सम्भाव्यते ॥ 
भूय्यंनुग्रचित्तेन चेतसा ला लनोत्कमभितः कृपाऽऽकुललस्‌। 
WAT गुरुणा TAA गणगरायसाश्रये ॥ 
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यशो दावास्सल्यं यथा . 
तनौ मन्त्रन्यासं प्रणयति हरेगंदूगदमयी | 
aaqa रक्तातिलकमलिके कल्पयति च ॥ 
स्नुवाना प्रत्यूषे दिशति च भुजे ` काम्मेणमसौ | 
l R मूर्तेव स्फुरति सुतवात्सल्यपटला ॥ 
नन्दवा:पल्यं यथा-- 
अवलरूग्र करांगुलि निजां स्खजदंग्रि प्रसरन्तसंगने । 
उरसि aaa निकरो gat tea सुतं बजाधिपः ॥ 
( He र० सि० ३९६) 
अहह कमलगन्घेरन्रसोन्दर्यवृर्दे । 
विनिह्वितनयनेयं त्वन्मुखेन्दोमु कुन्द ॥ 
कुचकलशमुखाभ्यामम्घरक्नोपमम्बा | ५ 
तव मुहुरतिइपोद्दपति चीरधारास्‌ ॥ “2 
wary = क्नोपयित्वा भ्राद्रोकृत्येत्यथे: | 
-( नन्द॒वाक्थं विदग्धमाधवे ) 
वात्सल्यरसवापी 
सेवन करत विधि आदि सनकादि 
जासु भेद न ara सब देवन को पति हे । 
कालऊ को काल जगजाल को विशाल नट 
जाहि दीनद्याल eq शेष करें नति हैं ॥ 
नेति नेति गाया वेद भेदहु न पाया तासु 
साया पासु छाया अरु दाया जासु गति है । 


® 
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( १६५ ) 


ताहि सुख पावे लहि नाच को नचावे गहि 
| मानि मोद गोद ले Raat जसुमति है ॥३३ 

कवधौं पइरि पीरे झगा कों सजैगो लाल 

कवधौं धरनि धीर द्वॉक पद राखि है | 
रगरि रगरि करि अंचरा गहेगो हरि 

कब डरि रूगरि walt करि माखि है ॥ 
मेरे अभिलाषन को पूरि करि साखन सों 

दाखन के संग कब माखन को चाखि है | 
भैया भैया बोलि बल भैया सू" कहैगो कब 

मैया मोहि को कन्हैया कब आखि है ze 


मनि,अ'गनाई में निरखि प्रतिविम्ब निज 
बार बार ताहि चाहि गहिबे को धावे री। 
चाजत पैंजनी के चकित होत घुनि सुनि 
युनि पुनि मोद शुनि पायन हलावे री ॥ 
सांझ समे दीपक को विल्लोकि फल जानि 
कोऽ लेवे को चाहत दोऊ कर को उठाचे री । 


चया चेया डोलत कन्हैया की बलेयाँ जाउँ 
मेया मैया बोलत जुन्हेया को Wad रौ uss 
% % ae 
फिलकि किलकि कान्ह हिलकि हिलकि उठे 
नेकु नहिं मानत्त ts समर्यो री |. 


r 
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रोदन को ठानत न खात दधि ओदुन को 
गोदन तें गिरो परे करे मन भायो री ॥ 
चौंकि Afè उठे पलना ते परै कल नाहि 
qag न पारे पल एको मेरो जायो री। 
गयो हुतो चारन गो सवारन के संग आज 
खरिका में खेलत मों लरिका डरायो री ॥४३ 
गरे मु डमाल घरे सीस पे मयंक वाल 
लाल के विलोकन कों जोगी एक आयो री । 
भोगी लपटाये अङ्ग अङ्गन में खाये भंग 
गंग जूट में बहायो री । 
नजरि बचावों af aft में छिपावों बा तें 
ताहि देखिके विदेखि डावरो डरावे री ॥ 
लाखन उपाय करि हारी सारी रैन कान्ह 
दाखन न छिये नेक माखन न भायो री ॥४४ 
यशोदावचनं कृष्ण प्रति-- 
लाखन हैं गेया गेह तेरे हेत हे कन्हैया 
चाहिये fag तेतो माखन को खाय रे | 
चोरी नवनीत कित भाजत गुपाल्न परें 
डरै जनि लाल लोने मेरे दिग आय रे ॥ 
पालन में कूलि घरें खेलि प्रिय बालन सें 


लालन अजिर तजि बाहिरे न जाय रे। 
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afa मही हे हाय तपि है सरोज पाय 
i साय बलि जाय ऐसी धूप में न धाय रे vex 
नवनीतसिवातिकोमल्तो ज्यथते यो चत मातुरकतः | 
स कथं खरपांशुशाकराठ्णवर्ष' सहते स्म से सुत; ॥ 
: (Be Fo १३६) 
जितचन्द्रपरागचन्द्रिकानलदेन्दीवरचन्दनश्चियम्‌ | 
परितो मयि शेत्यमाधुरी वहति स्पर्शमहोत्सवस्तव ॥२२ 
( नन्दः विद्ग्घमाघवे ) र 
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ग्रेमतरंगिणी 
( वात्सल्य ) 


चौथी सखी की कहानी 


मनोहर निकुञ्ज में मधु खा-खाकर भ्रमरो के कुएड मत्त होकर 

गुंजार कर रहे थे। में सरल-स्वभाव अबला, जिसको प्रेम की 

ज्वाला नहीं थी, फूल तोड्ने जाती थी । में Maa पुष्प वाटिका 

में अपने मन के ध्यानन्द में स्वच्छन्द घूमती थी । कभी फूल की 
डाली को पकड्कर, उसको सुख से देखकर, उसकी सुगन्ध से नाक 
को मत्त करती थी | कभी मालती तोड़कर उसकी माला बनाकर 
अपने ही गले में पहनती थी। आरसी लेकर वन में बैठकर अपना” 
सुख देखती, गन्धराज हाथ में लेती, और मन में झाती तो 
लूडा खोल देती थी । आनन्द में अज्ञान होकर सुख से गाती, 
ओर अङ्ग के बस्न फेक देती | में नहीं जानती, क्यों कभी-कभी 
सन-ही-मन हसती थी । फिर कभी न जाने मन में क्या होता था 
में वृक्ष के नीचे बैठकर रोती थी | 


छ, Fo m ee 
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निजन वन में एक (दिन मैंने सुना कि कोई शब्द करता है | 
में मन में सममी कि भाड़ से कोई मुझे देखता दै। इससे में 
कुछ कुरिठत हुई, फिर मन में सोचा कि मुझे देखता है तो 
क्या हानि दै, में उसको नहीं देखुगो | कमी तो में इसको पीछे 
आर कभी पास सममती थी | अन्यमना होकर जब कमी उसको 
देखती तो उसकी छाया जैसा देखती थी । जब वह जाता था तब 
उसके चरण रुन-झुन बजते से कानों से सुनाई देते थे | पीछे फिर 
कर देखने पर दिखाई नहीं देता था, परन्तु उसके अङ्ग की सुगन्ध 
कान में आती थी | दूर से उसकी वशी की ध्वनि Set कान में 
आने से सन में न जाने क्या होता था । सुनने को जातो तो भर 
होता था कि क्या जाने वह कौन दै? कभी sah देखने को मन 
होता तो हृदय कांप उठता | तिरक्ली नज़र से देखती तो नहीं देख 
सकती, पर तो भी में जानती थी कि वह पास ही है । मैं सदा 
सदा अकेली, जिसका कोई सङ्गी नहीं ! मुझे यह क्या दुःख हो 


& Gel गुलान्तरोन्मानं तारोदिचिचराएकस्‌ | 
ततः सादा गुलाद्यत्र सुखरन्ध' तथांगुलम्‌ ॥ १४३ 
श्रोवेढंगुक्ष पुच्छं तयंगुलं सा तु वंशिका | 
नवरन्ध्रा Sat सक्षदशांगुलिमिता बुधैः ॥१४० 
« दशांगुलान्तरा स्यात्‌ सा तारसुखरन्ध्रयोः | 
सहानन्देति विख्याता तथा संपोहनोति च nae 
(अ० ta fto go ३ ) 
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गया ! क्या सोचकर बह चरणों में मजीरे पहनकर मेरे पीछे-पीछे 
फिरता है ! े 
a * न 

में मालती के पुष्प सुघकर और झानन्दित होकर सोचती थी 
कि किसको gars ? अफेली सुघने से तो तृप्ति नहीं होती थी । 
इसीसे उसका स्मरण आता था। एक अति मनोहर शुजा-हार 
बनाकर मेंने सोचा कि किसको दिखाऊ ? कोई सुन्दर सुजन मिले 
तो उसको पहनाऊ । में अकेली फिरती हूं । यदि कोई मन का-सा 
मिले तो हम दोनों जने घूमें और सुख से बाते करं। और में माला 


ग्रेथकर उसको दू | 
af केह * 


वन में छिपकर उसने करुण स्वर से वशी-ध्वनिक्क की | उस 
# अन्तमाहनमौलिघूणनवलन्मम्दारविस्र'सन- 
स्तव्धाक्षणदष्टिहर्षणमहामन्त्रः कुरंगीच्शाम्‌ | 
इप्यद्वानवद्दयमानदिविषद्दुर्वारदुःखापदां 
श्र शः कंसरिपोव्येपोहयतु वोऽश्रेयांसि वंशीरवः ॥२ 
l (गीतगोविन्द १० सगै ) 

सचनशस्तदुपधाय्यं सुरेशाः शक्रशवेपरमेष्टिपुरोगाः । 
कवय आनतकन्धरचिताः करमलं ययुरनिश्चिततस्वाः ॥ 


( Ho To सिं ) 
सवनशः = चारं MAI कश्मलं = सोहम्‌ | अनिश्चिततत्वाः = 
किमिदमिति निश्चेतुमशक्ताः n 
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लोकानुद्धरयन्‌ श्रृतीन्सुखरयन्‌ चोणीरुहान्‌ हर्षयन्‌ 
शेलान्‌ विद्रवयन्‌ aig विवशयन्‌ गोदुन्दम।नन्दयन्‌ | 
गोपान्‌ संभ्रमयन्‌ सुनीन्‌ सुकुलयन्‌ सप्तस्वरान्‌ जुम्भयन्‌ 
3“काराथसुदी रयन्‌ विजयते वंशीनिनादः शिशोः ॥ 
अजडः कम्पसंपादी शखादन्यो निकृन्तनः | 
तापनोऽनुष्णताधारः कोयं वा मुरत्धीरचः ॥३१ 

। ( राधा वि० mo ) 


अजडः = हिमभिन्नः । निकृन्तनश्छेदकः | न उप्णतां घारयतो- 
त्यबुष्णताघारः | 
वेशीसारिका 

किधों है बसीकर की सी करि करति केद 

जान नहिं देत कहू. सन के मतंग को | 
feat है उचाटन सुलावे घाट वाटन तें 

हाटन तें धावे बहू छोडि सब संग को ॥ 

किघौं नेह घरा ga दंत छुन छुटा छोर 

पुरी बीर बरसे सर सरस रंग at 
feat यह सोहन की वांसुरी विमोहन है 

सोहन लगति लिये गोहन अनंग को ॥ 

( दी० ge ) 
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alea को सुनकर न जाने क्यों मेरा हृदय द्रवीभूत द्वो गया। 
Ha ga के नीचे बैठकर वशी-ध्वनि सुनी तो आंखों से धारा बह 
चली | में अबला रमणी कुछ भी न जान सकी कि में धन-खोई- 


हुई-सी क्यों हो गई । धैय्यै धरके मैंने उसके लिये एक भनोहर . 


हार ग्रंथा और उसको age की डाल में उठाकर रख दिया और 
सममा कि उसकी इच्छा होगी तो ले लेगा | वन में फिरकर फिर 
आकर देखा तो मेरा हार नहीं Fiske उसके स्थान में नयी 
माला quant वहां रक्खी हुई दै, जिसकी गन्ध से भ्रमर उन्मत्त 
हो रहे हँ । मेंने समझा कि मेरे लिये गूथकर यह माला रक्खी 
हुई दै और मेरी माला ले ली गई दै। में बोधिनी बाला यह 
निश्चय न कर सकी कि इसे लू अथवा न लै, या इसकी ster 
करूं ! में अभागिनी कैसे जान सकूँ | मैंने सुन्दर माला देखी । 
जीण पुष्पहार में इतनी शक्ति है कि वह फन्दै से गला 
बांधेगा ! उस माला को लेकर सोच-सममकर मैंने गले में पहन 
लिया। मुख उठाकर देखा तो नवीन नीरद कान्ह दिखाई नहीं 
देता । 
कै के % 
मेने देखा, वह oa में लदा हुआ निश्चिन्त होकर खडा दै |# 
¥ = # कहा कहू हेली मे taga 7 कहू" हेली सैं अकेली गई कु'ज ह 
गेल फूली ही चमेली Şa तहाँ ag टेरो री । 
कटि को चलाय के नचाय die नेनन को 
सेनन सौं कियो चित्त चंचल को चेरी wu! 
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क्या जाने मेरी आंखें पहले धुधला गई हों, तब नहीं देख सकी 
होऊ | क्रम-क्रम से आँख खुलीं और 'परिष्कार ger) देखती हूं 
सम्मुख दो चरण हैं रक्त चरण-- नवीन प्व जैसे अथवा SIA 
पद्म हों। और उनमें नृत्य करने को Gay की जजीर सजी हुई है। ` 
कमर बँधी हुई दै, वृच्त पकड़े हुए हैं. और अति क्षीण कमर है | 
अति सुकुमार नवीन नागर के गले में वनमाला लटक रही दै । वह 
प्रेम से गला जा रहा है और उसका वश मनोहर काला है। उस 
के मुख को देखने को आंखे adie sedi, यह क्या दुःख होगया | 
कुज को Tat में अली औचक at आय 
छली gala कली ही चुनि लियो सन मेरो Tice 
( दी० ३०) 


+ नन्द के कुमार सुकुमार मारहू ते 
अति सुखमा सुमार कोन कहे अति काल की । 
. देखे वन जात वनजात से चरन आली 
हंस की लजाति चाली लखि लाल की ॥ 
अलसी RA में वह अलसो चितोनि चारू | 
र कहा कहू' दोनद्याल शोभा वनमाल की | 
भाल की विशाल छुवि देखि ससी हंसी होय 
वसीकर बसी लसी मूरति goa की ues 
ै , ( दीनदयाल ) 
ओ इन दुखिया अ'खियान को. सुख सिरजोही नाहिं। 
देखत बने न देखते बिन देखे अकुलांडि ॥ (विहारी शतसई) 
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ललाट देखते हुए आंखों से आंखे मिलीं । उसने रस से टलमल 
करते हुए नयन-कमल+ मेरे मुख में आरोपित किये । उसका 
प्रसन्न मुख, प्रेम का घर, मेरे हृदय में बिध गया bt किसी रसिका 
“ने उसके चन्द्रमुख में अलका का तिलक-- लगा दिया था। यह 
बड़े आश्चये की बात दै, वह रूप-सरोवर मेरी आंखों में नहीं 
समा सका ।% में afua होकर देखती ही रह गई। आंख कुछ भी 


+ feat जुग दीनदयाल वारिजात हैं विशाख 
feat खंजरीट बाल सुदके दयन हैं । 
feat अनुराग लोन छवि के तडाग मीन 
युगल कला प्रवीण करत चयन हैं ॥ 
feat कोकनद पें समद्‌ हे अनिल सोहें 
मोह करि गद्गद रूप के अयन हैं। 
feat अनियारे रखवारे थाली 
feat रतनारे वनमाली के नयन हें ॥७६ 
( दी० qo) 
* प्रहसितं प्रियप्रेमवीक्षणं विरहिणं च ते ध्यानमंगलं (१) 
रहसि संविदो eRT: कुइकनो मनः स्मरं वीर यच्छति (१) 
( भा० गो० ate ) 
` > वपुरलककुलाबृत/ननाउजम | i 
x कालिन्दी' के कूल गई फूल लेन 
' तहां एक छेल लखि मेरी मति धीरज न घारती । 
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adi समझती थीं | उसने अपने गुणों से रमणी का गौरव, कजा, 
आर भय सब ही तो खींच लिया । उसके बिम्बा जैसे होंठ .थर- 
थर कांपे और उसने धीरे-धीरे क्या कहा, में नहीं समम्ही | तमाल के 
वृत्त को पकड़कर देखती ही रही |# उसके मुख में नाना भाव खेल 
रहे थे और आंखें प्रम से लबालब थीं। वह रुनू-छुनू चरण 


एडिन को देख दबि जात कला रवि की 
है किमि Sar दीनद्याल भने कवि भारती ॥ 
. कहू' मैं कहां छौं मनु शोभा तिहुँ लोकन की 
झानि ताकी सब आरती उतारती | 
तूरति न बने कली मोहि सुनि अली रही 
सूरति सी ठाढ़ी वह सूरति निहारती ngo 
। ( दीनदयाल ) 
& वा दिन को बात नहिं मो पे eet जात छेल 
छुवि के छुबीलो गेल घेरथो रंग घोरिके । 
संद मंद सुसुकाय eat कुछ नेरेआय « 
जोरि दग देख्यो मोहि भोंहन मरोरिके ॥ 
करि चतुरायन को आपने सुभायन सों 
रही में सजग हो उपायन करोरि के। 
डारत अबीर ए री बीर बलबीर मेरो 
हथाहथी क्ले गर्यो अनेरो चित चोरिकै ॥११६ 
; ( दीनदयाल ) 
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बजाता हुआ धीरे-धीरे मेरे समीप आया | मेरा कलेजा FET 
करने लगा | में भागना चाहूँ तो शक्ति नहीं, आंखों ने मुझे वेधित 
कर दिया था | हृदय में तरंग उठती थी और देह विवश था; 
केबल कांपती थी | उसने कोई बात नहीं की, मेरा Pras पकड़ा 
रौर मुख चुमा | स्पश गन्ध पाकर में मृछित हो पड़ी और उसने 
मुझे अपनी गोद में रख लिया । 
® क क 
- चेतना पाकर में दौड़ पड़ी और घर के कोने में छिप गई | 
एकान्त में बेठऋर में रोने लगी, परन्तु चित्त धेय्य नहीं मानता 
था । मेरी प्रकृति फिर गई और मेरी आकृति फिर गई। मुझे 
सखियां न पहचान सर्की । में चञ्चल थी, गम्भीर हो गई और 
किसी से बात नहीं करती थी | श्रन्तःकरण स्वतः निमल हो गया, 
क्यों हुआ, में नहीं कह सकती । सदा हृदय में आनन्द खेलता 
था और रात-दिन Sarg गिरते थे। 
में कौन हूं तब समझी, पहले में नहीं जानती थी । अब में 
सममी कि मेरा स्वामी है, में ससार में अकेली नहीं हूं ॥& मेरा घर 
“दै, संसार में यह घर मेरा नहीं है, मैं अपनी नहीं हूं |+ सैं तो 


id SR 10 2 जज 


ऋ ञ्यम्बकं यजामहे सुगन्धि पुष्टिवद्धनम्‌। 
saksa बन्धनान्मत्योमु'चीय माम्रतात ॥ 
+ श्यम्बकं यजामहे सुगन्धिम्पतिवेदनम | 
` उव्वोरुकमिव वन्घनादितो म्रुचीय मासुतः ॥ (यजुर्वेद) 
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उसकी हूं, यह ज्ञानोदय मुझे gsr । जितने अपने आत्मीय हैं, 
अपना-अपना संसार लेकर हैं | केवल वह मेरा दे और उसका 
कोई नहीं दे | उसके अतिरिक्त मेरा कोई नहीं | केवल वह मेरा है, 
अर कोई नहीं,# इससे आनन्द उद्य होता है। जहां उसका 
कीतेन, जहां उसका आस, वहीं मुझे मीठा लगता |X उसके सम्बन्ध 
में जो कोई प्रबन्ध हो, उसको में चुपके-से जाकर सुनती । आंखे 
बन्द करते ही हृद्य-कमल में उस रस-रूप को देखती | सन्मुख 
दपेणा रखकर अपना मुख देखने लगती तो उस ही का चन्द्रमुख 


कैः प्रेस्णोस्ति ब्रिविधो भेदस्तत्राद्यः स ममेत्ययस्‌ | 
अहं तस्येत्ययं मध्यः सो5हमस्मीति चान्तिमः ॥१४३ 
( शक्ति गो० go २३ ) 
दाम्पस्यप्रेस्ण एवेषा दृशा सर्वोत्तमा मता | 
द्वोतसंकुल्लसंसारे प्रेमाप्यमतिदुलेभस्‌ ure (श० गी०) 
x मच्चित्ता सद्गतप्राणा बोधयन्तः qe | ˆ 
कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च ॥ 
( गीता ३-१३ ) 
तव Sige तप्तजीवनं कचिभिरीडितं कल्मषापहस्‌ | 
श्रवणमंगलं श्रीमदाततं सुचि गृणन्ति ये भूरिदा जनाः ॥ 
- (ato रासपंचाध्यायी ) 
सततं कीतंयन्तो मां यतन्तश्च equa: | 
नमस्यन्तश्च at नित्यं नित्ययुक्रा उपासते ॥ (गी० ३-१४) 
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देखती | अति लज्जा पाकर पीछे फिरकर देखती तो उसको न 
देख पाती | रात में कितने ही स्वप्न देखती,# प्रभात होने पर याद्‌ 
. नहीं रहते थे | 
सदा ही हुताश और दीघेश्वास रहती और रात-दिन उस ही 
का चिन्तन करती थी | चमक“चमक कर उठ खड़ी होती थी ।+ 
आर सखियां मुझसे पळती थीं कि “तू पहले केसी थी, अब कैसी 
हो गई है, तुमको क्या व्यथा हो गई है? AX बन में एक 
ककि स्वप्नस्य विलक्षणा गतिरियं कि जागरस्याथवा, . 
कि रात्रेरुपसत्तिरेव रभसाददह्वः किमह्वाय चा | 
इत्थं श्यामलचन्द्रिकापरिचयस्पन्देन संदीपिते- 
रन्तःद्षोभकुलेरहं परिवृता प्रज्ञातुमज्ञाभवम्‌ ॥४ 
( राधाचाक्यं विदग्धमाधवे ) 
सततं कोतंयन्त इत्यादि ॥ ( गीता ३-१४) 
अर्थ न-धम्म न काम रुचि, गति न चहों निर्वाण | 
जन्म जन्म रति राम पद, यह वर दान न आन ॥ 
(Je रा० wo ) 
= चोणीं पङ्किलयन्ति पडठजरूचोरच्णोः पयोबिन्दवः, 
श्वासास्तांडवयन्ति पाण्डुवद्ने दूरादुरोजांशुकम्‌ | 
सूतिं दन्तुरयन्ति संततममी atag ma ते, 
मन्ये माधवमाधुरी शदणयोरभ्याशमभ्याययौ ॥३६ 
दुन्तुरयन्ति = कण्टकितां gifa | 
( विशाखावाक्यं राधां प्रति fio मा० ) 
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नवीन पुरुष देखा है | में नहीं कह सकती कि मेंने सत्य उसे 
देखा है या मेरी आंखें धुधला गई या दिन में ही स्वप्न देखा ।' 
सख्ियों ने कहा--हे सखि, तूने नन्द के लाल को वन में देखा 
होगा । उसका भजन करने से तो रोना होगा। हमने तो 
पहले ही तुमसे कह दिया था।? में वन में जाती और अति 
लज्जा से पुकारती और चकित हिरनी की भांति तिरी दृष्टि से 
इधर-उधर देखती और पता न पाकर मर्माहत होकर लौट झाती le 
अब उसकी सुरली-ध्वनि+ नहीं सुनाई देती, न मंजीर की ध्वनि ही 
सुनाई देती | फूले हुए पुष्पों में गन्ध भी नहीं मिलती | सब ही 
निरानन्द्‌ दिखाई देता दै।+ घर में बैठकर खिड़की खोलकर देखती 
थी और आँखों से जल गिरता था । स्थिर होकर एक दृष्टि से 
देखती कि कहीं मेरा चित्तचोर तो नहीं जा रहा है | कभी रुन- 


झुन ध्वनि सुनती तो चौंक पड़ती थी और उठकर देखने लगती | 


ॐ हरि रहीम ऐसी करी ज्यों कमान सर पूर | 


खींच आपनी ओर को डारि दियो पुनि दूर ॥ (रहीम) 
+ सुरली = हस्तद्वयमितायामा मुखरन्ध्रसमल्विता | 
चतुःस्वरच्छिद्रयुक्रा मुरली चारुनादिनी ॥ 
( Wo To feo ) 


-:-नहिं पराग नहिं मधुर रस, नहिं वसन्त को काल | 
अब अलि रही करोल की अपत कटीली डाल ॥ (विहारी) 
x अघसदेनस्य सखि, नूपुरध्वनि 
` निशमय्य संस्टतगभीरसंभ्रमा । 
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देख-देख, मेरा प्राण-पक्ती कहां है -- और नहीं दिखाई देता | 
Wa मन में यह संकल्प किया कि वन में खोजूंगी,# तब प्यारा 
मिलेगा । यदि न मिले तो घर ही नहीं teh, सदा बन में ही 
रहूंगी। अपने निज जनों को छोड़कर बन में रहूंगी -- इस संकल्प 
से प्राण कांपने लगे, तो भी जितने भी अपने थे, उनसे मेंने सन- 
ही-मन विदा ली ।+ 
$ % * 
Sa वैशाख के महीने, सांक के समय; कबरी में गन्धराज, 


अहमीचणान्तरलिताऽपि नाभवं 

afeva इन्त गुरवः पुरः स्थिताः ॥ 
के इष्ट्या सया मधुरया कलितोऽधुनायं, 

यः कामिनीजनमनोइरणो सुकुन्दः | 

तं चिन्तयामि हृदये न सुखं गृहेस्मिन्‌ 

सस्मिन्‌ चने भवतु तेन सहेव वासः ॥२ 

( बोधसार go ४४३) 

+ घर तजों वन तजाँ नागर नगर ast 

वंशीवट-तट तजों काहू पे न तजिहों | 

देह तजों, गेह तजों, नेह कदो केले तजों, 

आज राज काज सब ऐसे साज साजिहों ॥ . 

बावरो भयो है लोक बावरी कहत मो कों 

बावरी कहे ते मैं काहू न वरजिहो | 
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stat में काजल, मल्लिका का वेसर पहनकर पगली का-सा 
साज बनाकर थांगन में आकर धूल में लोटकर मैंने अपने घर को 
प्रणाम किया। रोते-रोते मागे में चली जाकर वन में प्रवेशक 
किया | 

मालञ्च के बीच क्रम से धीरे-धीरे जाकर में तगर के तले खड़ी 
हुई । में अबला होकर नन्दलाल को खोजने चली और लज्जा 
आर भय को तिलांजलि दी । उसको खोजने के लिये वन में तो 
आई, पर कहां gg १: देखूं-देखू देख्‌, कहां छिप जाता है। पैर तो 


SS Oo ho iM 


aa सुनेया तजो, बाप और भैया act 
देया asi मैया पे कन्हैया नाहि तजिहों ॥ 
( क० Fo go २०७ ) 
तावद्रागादयः स्तेनास्तावत्‌ कारागृह TER | 
तावन्मोद्दों अप्रिनिगडो यावत्‌ कृष्ण न ते जनाः ॥ 
क सागरउद्देशे नदी असे देशे देशे रे अविरामगति | 


( घजांगनाकाच्य माईकेल मधुसूदन } 
— Rivers to the ocean run, 


Nor ‘stay in all their course, 
Fire ascending seeks the sun, 
Both speed to their source, 
So a soul that is born of God, 
Pants to view His glorious face, 
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VLG बजते हैं । जाग्रत या स्वप्न, वन में क्या देखती हूँ । क्या 
में उसको पाऊंगी ? क्या यह सत्य दै कि वह युवतियों का घात# 
करने को रहता है ? चारों ओर विपिन को शून्य देखकर में गीत 
गाने लगी | कोकिल, मयूरी, We, शुक और सारिका भी मेरे संग 
गाने लगे | 
& g ® 
सोरठ अपताल 

वही तो काला शशि ( कृष्णचन्द्र ) है, जो ईषत्‌ हंसके देख- 
कर हृदय में घुस गया | ओहो, Mel, वाण fra गया सैं तो 
कुलवती बाला हुँ और प्रेमाग्नि को नहीं जानती | हे मनोहर 
कृष्णा, तूने क्या किया ! कुल और मान सब ही लिया । केसा 
रूप रक्खा और सन्मुख आकर खड़ा हो गया और अबला के 
प्राण हर लिये | आ-आ, मेरे प्राण रख । मन चोरकर मुझे 
अकेली छोड़ गया, इससे अबला का हृदय कापता È | गुरुजन 


1 


Upwards tends to this abode 
To rest in this embrace. : 


(The methodist Hymns Page 62) 
के दिसि अरु विदिसि पन्थ नहिं सूजा। 


को मैं aad कहाँ नहिं सूजा ॥३ 
कबहुँक फिरि पीछे पुनि जाइ । 
कबहु'क नृत्य करे गुन गाई ॥ (Ge रा० अ) 
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#रूठते दै, तू मुझे हृदय से लगाकर अनल से ढाककर लिपाकर 
चल और मुझे; वनवासिनी बना दे। . 

सुरे गीत गाते-गाते पद्म-गन्ध मिली आर उस गन्ध से मेरी 
नासिका मत्त होगई और मैंने चारों ओर देखा। वह रुनू-कुनूँ बजाते 
चला और माधवी लता में छिपता-सा ज्ञात हुआ। मैंने समझा कि 
उसने सेरा गीत सुन लिया और मैंने लज्जा से मुख ढक लिया मैं 
क्या करूं, कहां जाऊं, अकेली नारी | सोचा कि यमुना में कूदकर 
मर जाऊ। इस ही बीच में मेंने सुना कि वन के प्रान्त-भाग में 
मोहून मधुर मुरली बजाकर वह मुझको बुला रहा है | स्तस्मित 
होकर मेंने सुना, परन्तु दिशा न जान सकी | एक दिशा में बजती 


—-___________ उ 
e पतिसुत्तान्वयभ्रातूबान्धवाज्ञतिविष्ंच्य तेन्त्यच्युता गताः | 


गतिविदस्तवोद्गीतमोहिता: कितवयोषितः कस्त्यजेञ्चिशि ॥ 
; ` ( रासपंचाध्यायी ) 
रे ध्याने बलात्परमहंसकुलस्य भिन्दन ` 
निन्दन्‌ सुधामधुरिमाणमधीरधम्मो | 
कन्द्पंशासनधुरां झुहुरेप शंसन्‌ 
वंशध्वनिजेयति कंसनिषृदनस्य ॥ 
-( राधा ) सद्व शस्तव जनिः पुरुषोत्तमस्य 
पाणौ स्थिति सु'रलिके सरलासि जात्या । 
कस्मात्‌ त्वया सखि गुरोविषमा m 
गोपाङ्गनागणविसोहनमन्त्रदीचा ॥१३७ (Ramana) 


(He to सिं० २००) 
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थी ओर चारों दिशाओं में उसकी प्रतिध्वनि होती थी, जिससे ga 
सजरित हुए और उनसे परिमल गिरने लगा | सृग, सारिका, शुक 
सुख से कलरव करने लगे । वंशी की ध्वनि से जगत्‌ शीतल हो 
गया और हे सखि, मेरा प्राण रो उठा । | 
ऐसे करुण स्वर से वह मुरली बजाता था कि प्राण रो उठते 
थे, परन्तु उसमें काम की गन्ध भी नहीं थी | 'क्यों रोता है, क्यों 
रोता है, तेरे मन में क्या दुःख दै? इस घोर वन में बांसुरी 
के बहाने क्यों रोता है? किसके प्रेम में अधीर होकर रोता 
है ? प्रेम बिना इस प्रकार क्यों रोता है! हे निठुर, तुमको 
धिक्कार दै, कृष्ण को क्यों रुलाता है । रोना सुनकर वज्र भी गल 
ज्ञाता है ।'# हे सखि, सोचते-सोचते मेरी मति कुण्ठित होगई और 
में हाथ जोड़े इए ऊध्व सुख करके चली जाती थी | 
क a 2 
क वांशि बले, मोर किछू नाहिक गौर, 1 7 
केवल फू'येर जोरे मोर. कलरव | 
फू कहिल, आमिं फांकि, शुधू हाओयाखानि, 
ये जन याजाय तारे केह नाहि जानि ॥ 
'चयनिका' में रवीन्द्रनाथ ठाकुर 
वेणुरन्भ्रविभेद्वैन भेदः पडजादिसंजितः | 
अभैदव्यापिनो वायोस्तथा तस्य महात्मनः ॥ 
एकत्वं रूपभेदश्च बाह्यकमंप्रवृत्तिज: | 
देवाविभेदमध्यास्ते नास्त्येवावरणी हि सः b 
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उस सप्तय-- 
अति एकान्त में कात्यायनो+ का मन्दिर था, में उसकी पूजा 
करने चली । मैंने चन्द्न-पुष्प से उसकी पूजा करके वर माँगा कि 
मुझे प्राणपति दे, माता के हृदय में तू स्नेह रूप से विराजमान 
है, अन्नपुर्णा होकर जीवो को अन्न देती है और जुधातुर के दुःख, 
को हरती है, विपत्ति में पड़ा हुआ तुमे पुकारे# तो “मा मे? Fg- 
+ Washed जगदिदं सद्सत्स्वरूपं, 
शक्त्था स्वया त्रिगुणया परिपाति विश्वम्‌ | 
संहत्य कल्पसमये रमते तथैका, 
तां सर्वभूतजननीं मनसा स्मरामि ॥ 
१७ आपदि किं करणीयं स्मरणीयं युगलपदसस्त्रायाः | 
तत्स्मरणं किं कुरुते ब्रह्मादीनपि च किङ्करीकुरुते ॥ 
( ललितासहस्रनाम टीका go १८९ ) 
उत्पति पालन प्रलय को करनि हारी 
तुहि देवि दासन के दुःख की विनासिनी | 
अजे देव मंडलीक संडली तें आदि तोहि 
IR चिदानन्द रूप जग की प्रकाशिनी ॥ 
तुही दीनद्याल tage होति गाढे दिन 
तुही शंभुहृदय कंज मंजु की विकासिनो | 
पावन के पावन की पादुका छुवाय भोहि 
दीजे अवलंब अंब बिध्याचल्षवासिनी ॥ 


( दीनदयाल ) 
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कर आती हे, हे त्रिमुवनतारिणी, भक्तिदायिनी, मेरे छश को 
हरो। हे जननि, तू ममता की खान दै, तेरी दुःखिनी दुहिता को 
यौवन प्राप्त हुआ दै और प्राण तलमलाता दै । उसका प्राणनाथ 
कहां दै, जिसने मुझको चमा और प्राण लिये और जिसका रूप 
हृदय में प्रवेश कर गया है । जिसकी कमर बँधी है, रक्त दोनों 
ेत्र हैं, हे मां, उस रूप के कूप को दे | 
* * . के 
इसके पीछे-- 
जब में एकान्त पाकर हृद्य खोलकर अपने हृद्य की व्यथा 
कह रही थी तब मानो मेरे पीछे खड़े होकर वह मेरी बाते सुन रहा 
था, परंतु मुख फिराकर देखा तो दिखाई नहीं दिया,कहीं वन में छिप 
' गया | मेने पहले की भांति कानो में अमत वर्षाने वाली रुनू-खुननू 
कानों से सुनी । में अवाक्‌ दोकेर जननी का मुख देखती रही 
आर अति लज्जित होकर, दोनों थांखाँ से आंख बहाते हुए मैंने 
उससे कहा--'में जिधर जाती हूँ, उधर ही उसको समीप देखती 
हु, परन्तु मन की बाते उससे नहीं कह सकती हूं। वह पीछे-पीछे 
फिरता है, पर दिखाई नहीं देता दै | द्दे मां, क्या उपाय करूं Y 
जननी मातः उस समय मेरे प्रति स्नेह करके हंसी |e उसके मुकुट 
का फूल गिर पड़ा | उसको मैंने अञ्जलि में रख लिया । उस फूल से 
Wa अपनी वेणी को सजाया और घने जंगल को चली | में धीरे 


ॐ खसी माल भूरति सुसुकानी ॥ ( रा० वा») 
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धीरे जाती थी और विभीषिका देखकर भय होता था, परन्तु जब 
भी भथ होता था, तभी मधुर मंजीरःध्वनि सुनने में आती थी। 
भय दूर होकर भरोसा होता था, में .जानती थी कि वह पास ही 
हैं। देह थक जाने से में चल नहीं सकी और पेड़ के नीचे बैठ 
गई । gaa अँधेरा दिखाई देने लगा । में अधोमुख होकर sig 
बहाने लगीं | कैसी दुदेशा है, मेंने अपना भ्रम किसके Wi में 
सौंपा | मेंने तो प्रेम किया, कहो, उसको उससे क्या लास'हानि 
है। जिसको में प्रेम से खरीदना चाहती हूं, वह क्‍यों प्रेम करने 
लगा, क्योंकि में कुरूपिणी हूं और वह असूत की खान है और 
सदा स्वेच्छामय है | यदि वह भी प्रेम करता तो कहो, बह सुभे 
देखकर क्यों दूर चला जाता ? सदा समीप और संग-संग फिरता 
है, तो भी दिखाई नहीं देता | रोकर कहद रही थी कि वही मंजीर- 
ध्वनि सुनाई दी । मुख उठाकर देखा% तो वही नीलकान्तमणि | 
® ® & 

मेरी ओर करुण नेत्रों से देखता हुआ वह मेरी बातों को सुन 
रहा था । मैंने लज्जा से मुख नीचा करके अचल से मुख ढक 
लिया । उसके चरित्र से मेरे मन में कुछ ऐसा हुआ कि में 
क्रोधित होकर चल दी । मन में यह भरोसा था कि वह पीछे से 
आकर सुरे विनति करके मना लेगा । बहुत दूर जाकर जब संजीर- 


ॐ तेपामाविरमूच्छौरिः साक्षात्‌ मन्मथमन्मथः ॥ 
( भा० Wo fo ) 
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ध्वनि नहीं सुनाई दी तब मैंने पीछे को देखा तो वह नहीं दिख- 
लाई दिया और मैं निराश होकर बैठ गई । मन में हुआ कि उसने 
फिर भी उपेक्षा की, अब तो मुझे; बचने की इच्छा नहीं है। 
उस ही के सन्मुख प्राण देकर उसको अपराधी बनाऊंगी | इसी 
समय देखती हूं कि मेरी जितनी भी प्रिय सखियां थीं, सुभे 
खोजती हुई बन में आगई हैं । मुझे देखकर जल्दी से आकर उसी 
स्थान में बठ गई । 

सखिगण कहने लगीं--'श्री नन्दनन्दन को भजने से तुझे 
यह दुःख मिला | हमने तुमसे उस ही समय कह दिया था, परन्तु 
तूने हमारी नहीं सुनी, अब रोते-रोते अचेत हो रही है। है सखि, 
अब भी 'टेढ़े रास्ते को छोड़कर सीधे रास्ते चल। जो चिर- 
परिचित मागे है, वही साधुमाग है ।» हे कुलनारी, अपने कुल की 


णाल 


क मम सरणमेच वरमिति वितयकेतना | 
किमिति विषहामि विरहानलमचेतना ॥३ 
( गीठगोविन्द सर्ग ३.) 
x विषया विनिवतेन्ते निराहारस्य देहिनः | 
रसवजे' रसोऽप्यस्य परं egar निवर्ते ॥ 
निराहारस्य = ( इन्द्रियों द्वारा ) विषयों को न अहण करने 
वाले देहिनः = पुरुष के केवल विषयाः = विधेय तो विनिवतेन्ते = 
निवृत्त हो जाते हैं, ( परन्तु ) रसवजै' = राग नहीं निवृत्त होता है | 
अस्य = इस पुरुष का ( तो ) रसः = राग ( भी ) ( प्रदत्ति,निवृत्ति ) 
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रक्ता कर | मैंने विचार किया; सखीगण at हित की कह रही 
हैं, क्योंकि जिसको मेंने प्राण दिये हैं, उससे ही मेरे मन में यह 
व्यथा है । इस बजपुरी में जितनी भी त्रजबाला हैं, वे तो सुख से 


ससार ( गृहस्थ ) कर रही हैं। सुरे प्रीति करने की दुमेति हुई Ix 
शब नयन वारि में बही जा रही हूँ । मेने सखियों से कहा--मेंने 


परं दृष्वा निवर्तेते = परमात्मा को साक्षात्‌ करके निवृत्त हो जाता है | 
यामिमां gaat वाचं प्रवदन्त्यविपश्चितः । 


वेदचादरताः पार्थ नान्यदस्तीतिवादिनः ॥ (गी० २-४२) 
कामात्मानः स्वगेपरा जन्मकसेफलप्रदाम | 

क्रियाविशेषबहुलां भोगेश्वयेगति प्रति ॥ (२:४३) 
भोगेश्वर्य्यप्रसक्नानां तयापहृतचेतसाम्‌ | 


ब्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधी न विधीयते ॥ 
्रैगुण्यचिषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवाजुन | 
Raed नित्यसत्वस्थो नियोंगच्लेम धात्मवान्‌ ॥ 
सीधा रास्ता = वेदाः = विदित प्रचलित सब का देखा हुआ | 
टेढा रास्ता = नियोगक्षेम आत्मवान्‌ ॥ निस्त्रेगुण्य fire's 
नित्यसत्वस्थ । 
' योग = अप्राप्त की प्राप्ति का नाम थोग | 

चेम > प्राप्त वस्तु को रक्षा का नम क्षेम । ; 

x प्रीति निवाहन कठिन है समसि! कीजिये सोय। . 
सांग सखन तो सहज हे लहर कठिन ही होय ॥ 


` * 
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श्रीराग 

पिरीति पिरीति सब जग कहे, पिरीति सहज कथा | 
fara फल R त पिरीति नाहि मिले यथा तथा ॥ 
पिरीति अन्तरे पिरीति मन्तरे, पिरीति साघिल ये । 
पिरीविरवन, afta ये जन, बड़ भाग्यवान्‌ से ॥ 
पिरीति लागिया, आपन भूलिया, परेते मिशिते पारे ॥ 
परे के आपन, करिते पारिले, पिरीति मिलये तारे ॥ 
पिरीति साधन बड़ई कठिन, कहे द्विज चंडीदास | 
दुइ घुचाइया एक. अङ्ग हओ, थाकिले पिरीति आश ॥ 


( चंडीदास ) 
प्रेम न बाडी उपजे प्रेम न हाट बिकाय । : 
राजा परजा जेहि रुचे सीस देइ ले जाय ॥ ' (कबीर) 
सोहनी 


पिरीति वलिया ए तीन आंखर भुवने ग्रानिल के | 
मधुर वल्या छानिया खाइनू तिताय तितिल दे ॥ 
सइ, ए कथा कहन नहे | 

Ran भीतर, वसति करिया, कखन कि जानि कहदे। ` 
पियार पिरीति, प्रथम आरति, ताहार afte शेष |. 
पुन निदारुण,. शमन समान, दयार नाहिक लेष ॥ i 
कपट पिरीति, आरति बाड़ाय, मरन अधिक बाजे \ 

ल्लोक चरचाय, SA रक्तादाय, जगत भरिल लाजे tt 
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हइते इइते, अधिक हइल, सहिते सहिते म'नू | 
कहिते कहिते तनु जरजर पागलि इइ्या गेनू ॥ . 
एमति पिरीति ना जानि ए रीति परिणामे“किवा हय । 
पिरीति परम दुःखमय इय द्विज चंडीदासे कय ॥ 
( चंडीदास ) 


प्रेम 

सीस उतारे सुइं घरे ता पर राखे पांव | 
दास कबीरा यों कहे ऐसा होय तो आव ॥ 
छिनहि चढ़े छिन उतरे सो तो प्रेम न होय | 
अघट प्रेम पिंजर बसे प्रेम कहावे सोय ॥ 
प्रेम प्रेम सब कोई कहे प्रेम न चीम्है कोय | 
आठ पहर आना रहे प्रेम कहावे सोयः॥ (कबीर ) 
परी दुख wee नन्दुनन्द॒ को विलोकि | 

अरी मंद मंद चाल नहिं: भूले पटु मन तें । 
माधव विपति डारे वन को ,सिधारे 
हाय श्याम विरहागि जल मई से ततन ते ॥ 
वाके सुखचंद wa नेन अरचिन्दहू ते 

उह चाह दाह मेरे KA छन छन तें। 
भई हू विहाल बिन लखे अहो दीनयाल 

निगुन मुकुन्द मोहि बांध्यो री गुनन तं ॥६९ 

( दोनदयालगिरि ) 
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विचार कर लिया दै, में अब उसको नहीं wie । जैसे सब 
संसार में रहते हैँ, में भी रहूंगी। चलो, घर को |” यह कह ही 
सकी थी कि मैंने उसे अपने हृदय में खड़ा देला । जिसको सैं 
प्यार करती थी, वही कृष्णचन्द्र एकटक मुके देख रहा हे । उसका 
मुख मलिन दै, आंख कातर हो रही हैं और सुख सूख गया है। 
वह इस समय भय.से भयभीत हुआ जैसा था कि कहीं में उसको 
न छोड़ दूँ । उसका मुख देखते ही “मैं नहीं जाऊंगी' कहकर सैं 
aaa होकर भूमि में गिर पड़ी । “क्या हुआ, क्या हुआ? कहकर 
सखियों ने मुझे पकड़ लिया और मैं अचेत रही | बहुत काल तक 
में ऐसे ही अचेत रही, मैं कुछ नहीं जानती थी | पद्म-गन्ध 
पाकर मेंने अखि खोली और मंजीर की ध्वनि सुनी । सखियों ने 
मेरे कान में mraja के कोने से तो देख, तेरे शिराने कौन 
दै P यह बात सुनकर शिर फेरकर देखा तो मेरा प्राणेश्वर | 
* % ® te 

जिस समय मेंने उनको देखा, मेरे अङ्ग में बहुत ताप था 
ओर अङ्ग में बख भी नहीं थे । अति लज्जित होकर मैने मुंह atar 
श्रौर करवट फेरी | फिर मन में आया कि यदि यह बोलेगा तो 


$ प्रेम नगर में ठगवया, नोखे प्रगटे आय | 
दो मन को करि एक मन, भाव देत ठहराय ॥ 
. अद्भुत बात ate की, सुनो सनेही आय | 
जादी सुध आवे हिये, सब ही सुध बुध जाय ॥ 
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में अभी भाग जाऊंगी। | FR धीरे-धीरे इशारे से सखियों से 
शासन देने को कहा | 
सखी ने मेरे कान में कहा--“सोई क्यों है, बन्धु का सन्मान 

कर |! मेने भी उसके कान में कहा--ें उठ नहीं सकती, मेरा 
अङ्ग बड़ा WY और जजेरित हो रहा 2) सखियों ने कहा 
“हे सुवदन, सुनो, देखो, सङ्गिनी बड़ी कातर हो रही दै, उठकर 
बातचीत नहीं कर सकती है, कृपा करके उसको क्षमा करो I? 

यह सुनकर शिराने बैठकर बन्धु कहने छगा। मेंने पहले-पहूले 

उसका मघुमय वचन उसी समय सुना । चन्द्रमुख कहने लगा-- 

“बाला के दुःख को देखकर मन में दुःख होता है ।' यह सुनकर 
मुझे और भी लज्जा आई और NA हृदय में सुख छिपा लिया। 

फिर नागर कहने लगा--'इसको क्या व्यथा दै और क्यों मर्म्मा- 
हत हो रही है । में यथासाध्य उपचार करूंगा |? यह वचन सुनकर 
मेरा मन कातर हुआ ओर मैने कहा- दे सखि, घर को TH | 
अभी जाते हैं, यहां नहीं रहते, कहो, क्‍यों रहे ? में दुःख पाती 
हूं, किसकी हानि होती है? में किसकी हूं और मेरा कौन है ९ 
निज कमे के योग का भोग करूंगी ।* किसी का उपकार मुझे नहीं 
चाहिये ।? सखियों ने कहा--हे सुवदन, सुनो, सखी की सनो- 
व्यथा क्या दै और क्या दुःख दै, उस ही से पूछो । तुस और वह 


ॐ सा सुक्तं चीयते कम्मे कल्पकोरिशतेरपि ॥३०६ 
( कसेमीसांसा Zo मी०): 
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बाते करो ।? नागर कहने लगा--'में तुम्हारी सखी को बड़ी ही 
कातर देख रहा हूँ, उसके हृदय में क्या दुःख है, विवरण करके 
कहो !! 

सखौगण बोलीं-'हे श्रीहरि, हम निवेदन करती हैं, सुनो-- 
हम यह नवीन बाला लायी हैं| हमारी सरला बाला ने जो मनोहर 
माला गूथ रक्खी है, वह आपके गले में पहनाती हैं । इस सरला 
को हम आपको सोंपती हैं, इसको यत्न से रखिये। हम नहीं 
madi कि प्रीति की कहानी कैसी होती दै, tea रखकर सिखा- 
इये | तुम तो रसराज हो । कहीं रसभंग होगा तो आपको व्यथा 
होगी | अपराध क्षमा करके प्रसन्न होओ ओर मधुर कथा कहो | 
उसमें प्रेम का संचार हो गया है और उसने अपना प्राण तुमको 
सौंप दिया दै | ate फेलाकर हृदय में लेकर इसे आलिंगन करो | 
वन-फूलों से प्रिया को सजाकर उसे प्यारी बनाओ और दोनों जने 
पुष्पवाटिका में फिरो | हम आंख भरके देखंगे |! तब रंगिणी ने 
कहा--इस समय हम जाते हैं । भाई, तुम रहो और एक-दुसरे 

`का परिचय लो |? 
क ae # 

सखियों के जाने पर मेरे चित्त में क्या हुआ, कुछ भी उसका 
झन नहीं दै । मैने व्याकुल होकर उनका अचल पकड़ लिथा और 
कहा--'कहां जाती हो और किसको दे गई हो। तुमने क्या 
कहा, में नहीं समझी, भय से मेरो कलेजा कांपता है । यहद भेरा. 
परिचित नहीं है, न इसका चरित्र जाना हुआ दै, इसके समीप 
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ah रख गई हो ! यदि मुझे छोड़ जाओगी, तो कलंक क्षगेगा 
आर घरवाले मुझे घर में नहीं आने देंगे । कहो, किसके लिये में 
अपने निभल दो कुलों को और कुट्ठम्बियों को छोड । ये सुजन 
हैं कहकर इसी जण तुम्हारे मन में कैसे निश्चय हो गया ? में 
उठ खड़ी हुई और “घर जाती हूं? कहकर खड़ी डुई और सखी 
के गले लगी | उसके कन्घे में मुख रखकर जोर से रोड | और वह 
कहने लगा--'क्या हुआ , क्या हुआ ! तब सखियों ने 
कहा-- is 

& सरले, यहद क्या ! विकल होकर रो रही है ! हमने तुमे 
सुपात्र के हाथ सौंपा दै । जो तेरा है और तू जिसकी है, फिर 
उसको पाकर दुःख किस बात का? आंखों फे जल से उसके 
चरण-कमलों को धोना और बाज्ञों से पाँछना | उसको यस्त से 
हृदय में रख छोड़ना और उसके अङ्ग में व्यथा न देना | जिसको 
वह प्यार करे, उसका मथन करना, उससे मधु उठेगा, उस ही 
सघु-से प्रेम से अपने बन्धु को प्रसन्न करना | नव-नव राग और 
नये सुद्दाग से बन्धु को सुख देना । प्रेम-सरोवर में दोनों तेरना 
ओर सदा शीतल रहना | यदि बन्धु अल्नसावे तो उसको रस के 
तकिये में यत्न से सुलाना । हाथों से बांधकर मुख से मुख लगा- 
कर कसल का मधुपान करना | आँखों से आंख मिलाकर -निमेष 
छोड़कर रहना | जब नयनों से जल उठे तो दोनों मुख भीग 
MAT और बार-बार बाते कइने WT तो बाते बाहर न निकल 
सके | ( कण्ठरोध हो ) भीतर ही भीतर अश्नपात हो और नयर्नो 
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से ही वार्तालाप होवे | अचल से बन्धु का झुख cigar और 
बन्धु तेरा मुख पाँछेगा !! 
श्री गौर चन्द्रमा, करुणा की सीमा, बन्नराम के चित्त का 
चोर है। * + क 
सखी झुझको छोड़ गईं, में त्रसित होकर बैठ गई आर लज्जा 
से मुख ढक लिया । में सोच ही रही थी कि जाऊ या न जाऊ | 
इतने ही में असत की धारा के समान वाणी सुनने में झाई | 
उस समय नागर ने कहाः-- 
सुख नीचा करके धीरे-धीरे नागर कहने लगा, 'हे नवीन 
बालिका सुन, जब तू ने मेरे हृदय को देखा था यदि कठोर जाना 
था, तो क्यों नहीं लौट गई थी ? तू किस की बातों में आकर 
बृन्दावन में आई ? क्या तू नहीं जानती थी कि यह देवस्थान 
है, यहां रह कर, वंशी.गान सुनने से ज्ञान जाता रहता है ९७ 
ॐ we है वियोगी बालभोगी होत हैं दिहाल ` ॐ मई हैं वियोगी वालभोगी होत है वहिले 
सा रस के भोगी भये जोगी तजिके तुरी | 
तपन सुता को री लगो है ज्यों तपन तीर 
सूलिके अपनपोकों गति वेग ते मुरी ॥ 
शरद विशारद की भारद भई है सुनि 
= बीन को दुराय के प्रवीन दुरी में दुरी । 
भूलें सब बांझुरी को धुरी 
न रोकि सके ag हों ओ सुरी ॥१३२ 
(ade द०) 
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हुक से किस ने कहा था कि माला da और किस के लिये 
यूथी थी १ श्री हस्त से गूथ कर ससपैण की, तो वह उसे कैसे 
त्याग कर सकता था# और उसका प्रसाद्‌ आस्वादन करके अपनी 


ध्यानं बलात्परमहंसङुलस्य भिन्दुन्‌ 
निन्दन्‌ सुघामधुरिमाणमधीरधम्मा \ 
कन्द्पेशासनथुरां gets शंसन्‌ 
वंशीध्वनिजेयति कंसनिषुद्नस्य ॥ (ae to सिं०) 
ओ श्रंगीकृतं सुकृतिनः परिपालयन्ति ॥ 
स्वीकार ( भूपनारायर्‌-एकताला ) 
सवार माभारे तोमारे स्वीकार करिव हे ! 
सवार AT तोमारे हृदये वरिव हे! 
शुड आपनार मने नय, 
आपन घरेर कोने नय, 
शु आपनार रचनार माझे नहे , 
तोमार महिमा येथा उज्ज्वल रहे , 
सेइ सषा माके तोमारे स्वीकार करिव हे ! 
यलोके भूलोके तोमारे हृदये afa हे ! 
केवल तोमार स्तवे नय, - 
शुघु संगीत रवे नय , 
BY निजने ध्यानेर आसने नहे, 
सव संसार येथा जाग्रत रहे , 
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ही इच्छा से माला पहिन ली। किसने तु से माला पहिनने 
को कहा था १ तब अब क्यों रोती दै? तेरा शुन्य हृदय, जिसमें 
कोई रोक-टोक नहीं थी, देखकर वनदेव शुन्य घर पाकर घुस 
गया, अब क्यों बाहर# होवे  कालायनी के मन्दिर में जाकर 
फूट-फूट कर रोई थी और मां ने तुझे वर दिया था । तुने प्रीति 


कम्मे सेथाय तोमारे स्वीकार करिव हे ! 
fia अप्रिये तोमारे, हृदये afta? ! 
जानि ना बलिया तोमारे स्वीकार करिव दे ! 
जानि चले नाथ, तोमारे हृद्ये afta हे ! 
झु जीवनेर सुखे नय , 
Ui प्रफुल्ल सुखे वय , 
wy सुदिनेर सहज सुयोगे नहे 
दुःख शोक जेथा आंधार करिया रहे, 
नत हये सेथा तोमारे स्वीकार करिव हे ! 
नयनेर जले तोमारे हृदये वरिव हे ॥ 
=— रवीन्द्रनाथ टागोर 
( ययनिका ge ३१८-४४३ ) 
> ब्राह्मी स्थिति 
ॐ विहाय कामान्‌ यः सर्वान्पुमांश्ररति निस्पृह! | 
निमंमो निरहंकारः स शान्तिमधिगच्छति ॥ 
( गी० २-७१ ) 
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सांगी थी, प्रीति मिल गई, अब क्यों रोष# करती दै ? तुझे सरल 
देखकर मन खोलकर तुझ से कहता हूं, मुझे भजेगी, तो तुक . 
को केवल रोना ही रोना होगा और पद-पद में विपत्ति भोगनी-- 


स्रग्विणी छन्द 
* रार री राधिका श्याम सों क्यों करे, 


सीख मो मान ले मान काहे घरे | 
चित्त दे सुन्दरी क्रोध ना आनिये, 
सस्विणी कृष्ण की मूर्ति को धारिये ॥ , 
( पिंगल ) 
~ भक्काय चित्रा भगवान्हि सम्पदो राज्यं विभूतिने समञ्ध॑यस्यजः | 
अदोघंबोधाय विचक्षणाः स्वयं पश्यन्ति पातं धनिनां मदोद्धवस॥ 


( भा० ८१०-१० सुदामावचन ) 
यस्तु मां भजते नित्यं वित्तं तस्य हरास्यदस्‌ 


करोमि बन्धुविच्छेदं स तु दुःखेन जीवति | 
खन्तापेष्वेषु कौन्तेय यदि मां न परित्यजेत 
दुदामि स्वीयं च पदं देवानाभपि दुलभम्‌ ॥ 
त्तस्याहमनुग्रहामि हरिष्ये तद्धनं शनेः 7३ 
तलोऽधनं त्यजन्त्यस्य स्वजना दुःखदुःखितस्‌ | 
स यदा वितथोद्रोगो निर्विण्णः स्याद्धनेहया । 
अत्परेः कृतमैत्रस्य करिष्ये मद्जुमहस्‌ ॥ 
जद्बहा परमं सूचमं चिन्मात्रं सदुनन्तकस्‌ | 
लतो मां सुदुराहाध्यं इित्वाऽन्यान्भजते जनः ४ 


“१ 
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पड़ेगी | में तो बन में घूमता हूं, मुझ में माया की गन्ध भी नहीं 
* दे । सदा स्वेच्छामय हूं | तुमको छोड़कर सदा चला जाऊंगा | 


ततस्त आशुतोपेभ्यो लब्धराज्यश्रियोद्धताः | 
मत्ता प्रमत्ता वरदान्विस्मरन्त्यवजानते ॥ _ 
(ate १०-८८ ८ से ११ ) 

ब्रह्मन्‌ यमचुशृह्णामि तद्विशो विधुनोम्यहम्‌ | 
यन्मदः पुरुषः स्तब्धो लोकं मां . चावमन्यते ॥ 
यदा कदाचिज्जीवात्मा संसरन्निजकर्मभिः | 
नानायोनिष्वनीशोऽयं पौरुषीं गतिसाव्रजेत्‌ ॥ 
जन्मकम्म॑वयो रूपविद्ये at धनादिभिः | 
यद्यस्य न अवेत्‌ स्तम्भस्तत्रायं मदनुग्रहः ॥ 
मानस्तम्भनिसित्तानां जन्मादीनां समन्ततः | 
सर्वश्रेयप्रतीपानां इन्त Yet मत्परः ॥ 
एप दानवदैत्यानामग्रणीः aaa: | 
अजैषीदजयां मायां सीदन्नपि न सुह्यति ॥ 
क्षीणरिकथरच्युतः स्थानात्‌ feat बद्धश्च शन्नुभिः। 
जातिभिश्च परित्यक्नो यातनामनुयापितः ॥ 

~ गुरूणा भत्सितः शक्तो जहो सत्यं न सुचत: | 
छलैरुक्तो मया घमों नायं त्यजति सत्यवाक्‌ ॥ 
एप से प्रापितः स्थानं दुष्प्रापमपरैरपि | 
साचणंरन्तरस्यायं भवितेन्द्रो मदाश्रयः ॥ 
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और तू gest भी मुझे! नहीं पा सकेगी | इस घोर अटबी में 
अकेली रहेगी और विपत्ति आने पर मुके पुकारेगी। परन्तु में 
` यह प्रतिज्ञा नहीं कर सकता कि तेरी पुकार सुनते ही उसी समय 
आजाऊंगा । भ्रम में मग्न होगी, तो भस्म में होम करेगी और 
प्रयास से तु मरेगी। में धन-जन के नाम से कुछ भी नहीं दे 
सकता, क्योंकि में दीन हूं, मेरे पास धन नहीं दै । मुक कङ्गाल 
के पास तुमे प्रसन्न करने को Ter कुछ भी नहीं हैं | 
मुझे भूख लगे और कुछ खाना चाहूं, तो तुझे ही मुझ रो 
देना# होगा ।? नागर ने ऐसे करुण स्त्र से कहा कि माया 
अधिक ag गई । में सिर नीचा करके रह गई, कुछ कहना नहीं 
आया और हृदय विदीण हो गया | तब मैंने घुँघट की ओट से 
प्रिय को देखा, पर उसने मुझे नहीं देखा | बन्धु का सुख चन्द्र- 
सदृश और अति मधुर था, जिससे sere बरस रहा था। मैंने सोचा 
_यह वस्तु मेरी दै, में उसको हूं। में उसकी हूँ, क्या वह मेरा दै १+ 
के पत्रं पुणे फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति | 


तदहं भकत्युपहृतमक्षामि प्रयतात्मनः ॥ (गी० ३-२६) 
+ साऽहं ब्रह्म Ragat, मा मां ब्रह्म निराकरोत्‌ ॥ 
९ ऋतस्भरा ) 


नाथ aag न सासमकीनस्त्वस्‌ 

सामुद्रो हि तरंगः waa समुद्री न तारंगः | 
उदासीना वयं नूनं न रूया पत्यार्थकामुकाः 
आत्मलब्धा स्म हे पूणो रिहयोज्योतिरक्रिया (१) 


a 
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मन Sk प्राण, जीवन और मरण, सुख और दुःख में में 
उसको = | 


% क ® 
किर करुण स्वर से वह मुक से कहने लगा, और कुछ कहता 
हूं, सुनः 


SEX को तो हुआ, पर चुप रहा, उसके मन की कौन 
ज्ञाने ? फिर धीरे-धीरे कहने लगा, “मुझे प्यार करती दै तो जो 
मेरे हाथ में देगी मैं ग्रहण करूंगा और आनन्द से खा लूँगा 
और तुमे; धन्यवाद दूंगा । मुक में एक गुण दै, सुन, में सरल 
होकर तुझ से कहता हः 

क्रोध तो मेरे चित्त में देखने में भी नहीं आवेगा | मेरा% 
हृदय सदा शान्त और स्निग्ध है | कोई कभी दुःख पाकर मुझे 
गाली मी देवे, तो उससे मुझे दु:ख नहीं होता | कोई मेरा अपराध 


ऋ शयानं श्रिय उत्संगे पदा वचस्यताडयत्‌ 
तत उत्थाय भगवान्‌ सह लच्म्या सतां गतिः । 
स्वतल्पादुवरुह्याथ नमाम शिरसा aft 
आह ते स्वागतं ब्रह्मन्‌ निषोदात्रांसने चणम्‌ ue 
_ अज्ञानतामागतान्वः चन्तुमहथ नः प्रभो 
अतीवकोमलो तात चरणौ ते महामुने 
इप्युक्त्वा विप्रचरणो मदयन्‌ स्वेन पाणिना ॥ 
( भा० १०-८६-१० ) 
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करे, तो में उससे am मांग कर उसके चरण पकडू गा । सेंने 
तिरछी आंखों से देखा, तो उसकी आंखों से छल-छल आंसू 
बह रहे थे और कितने भाव उसके मन में खेल रहे थे ! वह मेरा 
उत्तर सुनने को oft व्यग्रचित्त होकर मेरा मुख देखने लगा। 
में उसको क्या उत्तर दे सकू--लब्जा से कातर थी और नाना 
भाव मेरे मन में खेल रहे थे । उसकी बातों को सुनकर में-नीचा 
सिर किये अविश्रान्त रोई। फिर कुछ धय रखकर मेंने धीरे-धीरे 
कहा कि' तुम जग-मनोहर . हो । रूप, गुण और मधुर वचन से 
तुम अबलाओं को मारते हो । क्षमा और उपकार& तुम्हारा 


& liaan वसुमती सलिले निमग्ना 

नग्ना च पांडववघू :'स्थगिता दुकूले: | 

सम्मोचितो जलचरस्य झुखादू गजेन्द्रो 

इग्गोचरो भवतु Asa स दीनबन्धुः ॥ 

अशद्दसस्पशंमरूपमवब्ययं तथाऽरसं नित्यमगन्धवच्च यत्‌ | 

अनाद्यनन्तं महतः परं Wa निचाय्य तन्सत्युमुखात्प्रसुच्यते ॥ 
( Tao उ० १९ प्र० Bo ) 

नान्तःप्रज्ञं न बहिःप्रज्ञं नोभयतःप्रज्ञं न 

प्रज्ञानघनं न प्रज्ञं नाप्रज्ञं अदष्टमव्यवहायं- 

भग्राह्ममलचणम चिचिन्त्यमस्यप- 

देश्य “० `` प्रपंच्ञोपशमं शान्तं शिव- 

Hed चतुर्थः मन्यते स आत्मा स विज्ञेयः ॥ 
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स्वभाव है, कहकर शास्त्रा में सुना जाता है । an से सत्य-सत्य 
कहना, धोखा न देना -- क्या तुम में माया नहीं दै? यह कहकर 
मैंने मुख उठाकर श्रीहरि का मुख देखा । मेरा वह क्षण बड़ा ही 
विषम था, उस समय मुके कोई लज्जा या भय नहीं था मेरी 
ओर देखकर उसने हसकर कहा — 

“क्या तू इसको नहीं जानती ? मुझको शास्त्रा में माया-गन्ध- 
शून्य Pate और निगुण कहते हैं।? यह बात सुनकर मेंने मर्माहत 
होकर और लज्जा, संकोच छोड़कर, हाथ जोड़कर, दीन भाव 
धरके, बड़े क्लेशा से उसका मुख देखकर कहा, 'हे वनदेव, सुन 
इस समय मेरा मरना जीना समान होगया दै। यदि कुछ वर सांगू 
तो दोगे ? में गुण-रूपासृत तो बारम्बार पीती रहती हू परन्तु 
स्पश-सुख अभी अनुभव नहीं किया है। एक बेर soa वाम कर 
दो# में स्पश करके मर जाऊ |” यहं कहकर मैंने हाथ बढ़ाया और 
उसका हाथ अपने दोनों हाथों में लिया | दोनों हाथों में श्रीकर 
विराजमान था | और मेरा अग थर-थर कांप रहा था | अहपकाल 
उसको दबाकर मेरा अग पुलकित हुआ और त्रिभुवन सुखमय» 


@ चिरचिताभयं qirg ते चरणमीयुषां संसृतेर्भयात्‌ | 
करसरोरुहं कान्त कामदं शिरसि धेहि नः श्रीकरग्रहस्‌ | 
| ( रा० qo सा० ) 
X नयनं रल्वदश्रधारया बदन गदुगदया गिरा | 


पुलकेनिचितं चपुः कदा तव नामस्मरशे भविष्यति ॥ 
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होगया | फिर मैने श्रीकर कपोल में छुवाया उससे ताप-त्रय सिट 

गया | कोमल्न रक्तचरणों का नासा से आघ्राण किया जिसके गन्ध 

से दूर के Uy मत्त होते थे । और मेरा प्राण विगक्षित हो गया। 

मेंने सुख का आस्त्ादून करके और मत्त होकर, हाथ जोड़कर कहा, 
“में विदा सांगती हूँ या तो घर को जाऊंगी अथवा मर जाऊंगी | 
तुमको भज और तुम्हें न पाऊ, तुम प्रभु माया-शून्य ! यदि युगानुयुग 
निरवधि तुम्हारी सेवा करू तो भी तुम से मेरा प्रेम तुम कोनछू 
सके, क्योंकि तुम में माया गन्ध नहीं है | मेरा सम्बल केवल सात्र: 
पिरीति है और तुम्हारे समीप शक्तिद्दीन# दै । ऐसा सुन्दर गुण का 
सागर यदि हृदय में रद्दता तो युगानुयुग इन चरणयुगल की 
वारम्वार पूजा करती ।' ऐसा कह कर में आंख खोल कर देखती 


के सा परानुरङ्गिरीश्वरे । 

( alga क० योगांक go ४७६ ) 
अनन्यममता विष्णौ ममता प्रेमसंगता ॥ 
या प्रीतिरविवेकिनां विपयेष्वनुपायिनी | 
त्वामनुस्मरतः सा मे हृद्यान्नाऽपसर्पतु ॥ 

| ( दे० सी० २०३) 

कामहि नारि पियारि जिमि लोसिहि प्रिय जिमि दाम | 
तिमि रघुनाथ निरन्तर प्रिय लागहु मोहिं राम ॥ R 


( Jo रा० उत्तरकांड ) 


=) 
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रही । आशा का स्फुरण* हुआ और अग ढल पड़ा | में मुर्छित होकर 
धरती में गिर पड़ी। 


छ क नः 
ऐसी अचेतन में कितने समय तक रही में कुछ नहीं जानती | 
में शीतल शैय्या में सोई हुई जसी सङ्गीत सुन रद्दी थी । में ag 
बाह्य-आँखे बंद संगीत सुन रद्दी थी | मेरा अग पुलकित था+ और 
च्तण-च्तण में प्रेम तरङ्ग उठ रहे थे । 
रागिनी सूरट 
निपट निष्ठुर और कठिन वह नटवर केसे हो सकता है | Ho 
इस संसार में क्यों माधुय विराजमान दै और eat रस का प्लावन 
Z| गाढ़ आलिङ्गन और वद्न-चुम्बन मनुष्य को किसने दान किया | 
जिसने प्रेम-डोर दिया और आंखों में जल दिया ae हमारा कान्ह 
केसे निठुर है ? मुख में मधुर हास्य, अबला को लज्जा और सती 
को ara किसने दिया ? बिन्दु मात्र प्रेम पाकर बलभद्र उसके 
मम्मे को कैसे जान सकता दै ! 
म क % 


ॐ श्रुतिमोता शृष्टा दिशति भवदाराघनविधि 
«.... यथा मातुर्वाणी स्छतिरपि तथा aft भगिनी । 
पुराणाद्या ये वा सहजनिबहास्ते तदनुगाः 
अत; सत्यं ज्ञातं मुरहर भवानेव शरणम्‌ ॥ | 
+ सा परानुर क्तिरीश्वरे | ( भ्र० qe ) 
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( २०७ ) 


सुस्वर से गा रहे हैं और घूम-घूम कर नाच रहे हैं। पेरों में 
IR बज रहे हैं। आंख खोलकर देखती हू तो बहुत-सी देव-नारी 
गा रही हैं और में फूलों की सेज में सो रही हूं और बन्धु मेरे 
दाहिनी' ओर विराजमान है, प्रसन्न मुख प्रेम-भरी दृष्टि से मेरी 
ओर देख रहे हैं । उस दृष्टि को देखकर मेरा हृदय द्रवीभूत हो 
गया । बन्धु मुझ से घोरे धीरे कहने लगा “में बहुत समय से हूं, 
अब बिदा सांगता हूं, कृपा करके मुझे मत भूलना | मुझको खोजते 
घूमते फिरते, दै प्रिये, तूने बड़ा कष्ट उठाया है। में gua नहीं 
होऊंगा, चाहेगी तो में ant परन्तु मिलने में सुख नहीं ty 
ऐसा कहकर उसने मेरा मस्तक चमा और आंखों से जल बहा | 
मेरे नयनों को चुमकर वह दौड़ कर चला गया | उसका शरीर रस 
से भरां हुआ था | 'ठहरो-ठहरो जरा पीछे देखो? कहकर मैने हाथ 
फेलाकर पुकारा और यह भी कहा कि “और नहीं कट्टी न 
सोचुगी तुम्हारा हृदय बड़ा कठोर है। हे प्राणनाथ ठहरो# में भी 
% दुई दुइ ORS हों दुखी भई दाइ दई 
सुनें नहिं दई यह केसो निरदई हे | 
Afa के संजोग हमें केलि St कराय भोग 
फेरि सोग हेतु या वियोग वेलि बई है ॥ 
तामरस जासु नेन कोटि मैन sare न आली Ag 
अभिराम श्याम मनि छीन लइ हे। 
पन्नगी सी परी अधमरी अरी लोटे 
(दी० द०) हम घरी घरी इरी की विथा ते मति तइ है॥२८ 


= 
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( २०८ ) 
तुम्हारे सग चलती हूँ तुम मेरे प्राण हो | प्राण लेकर मुझे छोड़े 
जां रहे हो तुम मेरे म्त्रामी हो । मुक अबोधिनी# के सति क्रोध 
करके छोड़ जा रहै हो | है जीव के नांथ- मेरे अपराध को क्षमा 
करो ।' बलराम स्तुति करता है । 


४ एक तो गंवारी नारि जाति पाति ते विहीन 
लीन दोष कीच मति घोस बीच वास है । 
बोध न हमारे कछु गोधन को घन रंच 
` सोधन करति R बन बन घास है ॥ 
ag पर मान करि Sa मन मोहन सों | 
छोह न हमारे हरि कीनो रसरास हे | 
अपनी कुचाल को कहां ते कहें हाल. 
ऊधो दीन के दयाल की दया की आश हे॥२७७ 
. ( दीनदयालगिरि ) 
न आरिलष्य वा पादरतां पिनष्टु मा- 
मदशेनान्मस्महता करोतु वा | 
यथा तथा वा aag लम्पटो 
~ मत्प्राणानाथस्तु स एव नापरः ॥ 
( Fo Jo ४३१ मार्ग १६८८ ) 
सीतापति रघुनाथजी तुम लग मेरी दौर। 
जैसे काग जहाज में सूके और न ठेर ॥ | (तुलसी) 


} 
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( २०६ ) 
साधव तुम विन सब जग झूठो । 
रवि सलि अनिल अनल जल थल. में तुमरोहि तेज अनूठो ॥ 
नन्द्‌ किसोर और नहि जाचूँ, रांजो रहो चाहे रूढो | 
मैं हू” अनन्य आपको सेवक “कृष्ण दास” चें तूढो ॥ 
( क० को० } 
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माधुयरस 


भग्राव्मोचितेविभावाद्ये : पुष्टि नीता सतां हृदि । ° 
सधुराख्यो wana मधुरा रतिः ॥१ 
( ao Yo सिं० ४२६) 
निवृत्तानुपयोगित्वाद्‌ दुख्हत्वादयं TA: | 
रहस्यत्वाध संक्षिप्य चिततांगोऽपि लिख्यते ॥२ 
तत्रालम्वना-- 
अस्मिन्नालम्बनः कृष्णः प्रियास्तस्य च सुभ्रू वः | 
तत्र कृष्णः--- 
असमा नोध्वंसौन्दयंलीलाघेदरध्यसम्पदाम्‌ ॥ ३ 
आश्रयत्वेन AR हरिरालम्वनो मतः ॥ 
थथा श्रीगीतगोविन्दे 
८, . ` विश्वेषामनुरंजनेन जनयञ्नानन्द्मिन्दीचर- 
श्रो शीरयामलकोमले रुपनयशङ्ग रनङ्गोत्सवम्‌ | 
स्वच्छन्दं ्जसुन्दरीभिरमितः प्रत्यङ्गमालिङ्गितः 
ag: सखि मूर्तिमानिव मधो मुग्धो हृरिः क्रीडति ॥ ' 
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( २११ ) 
अथ तस्य tae 
नवनववरमाधुरीधुरीणाः प्रणयतरङ्गकरम्बितोत्तरङ्गाः । 
निजरमणतया हरिं भजन्तीः प्रणमतवाः परमाद्भुताः ङिशोरीः॥ 


( Ho To सिं० ) 
प्रेयसीषु हरेरासु प्रवरावाषभानवी ॥४ (स० र० ४२७) 
अस्या रूपं 
, सदचकुरचकोरी चारुताचोरदषटि- 
घेदनदुसितराकारोडिणीकान्तकीतिः | 
अविकलकलधौतोद्धूतिधोरेयकश्नी- 


संघुरिससधुपान्नी राजते पर्य राधा ॥ 
(भ० te सि०) 
माघुयेरस में 

श्रीकृष्ण में निष्ठा, सेवाभाव और असंकोच के साथ ममता एवं 
क्षालन भी रद्दता है | मधुररस में पांचों रस हैं | जिल प्रकार पृथ्वी में 
“च्षित्यब्तेजवायुराकाश', इसी प्रकार"सधुररस सें भी सब Wat का समा- 
वेश है | | 

जब तक मधुरता न हो, तब तक श्रवण या'मनन करनेवालों 
सें भावावेष नहीं हो सकता | भाव बिना भक्ति एवं भक्ति के अभाव सें 
प्रेम असम्भव है। ace 

इस रस में जब श्रीसतीजी कृष्ण की सेवा करती हैं, सब दास्य- 
भाव, ओर जब श्रीकृष्ण राधा की सेवा करते हैं, तब सख्य-भाव है | 
eet i 
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( २१२ ) 
ब्रह्म सैं हूं यो पुरान न वेद न भेद सुन्यो चित चोगुने चाथन। 
देख्यो सुन्यो न कहू' Sag’ वह केलो सुरूप औ केले सुभायना _ 
हेरत हेरत हारि फिर्‌यो रसखानि बतायो न जोग लुगायन । 
देख्यो कहू' वह कुज कुटीरन Sat पलोटत राधिका पायन ॥ - 


मोर पंखा गरे गु'ज की माल, किये नव भेष बड़ी छुचि छाई | . : 


पीत पटी, दुपरी करि में लपटी, weet हटि मो मन भाई u 

छूटि लडे, gA कुडल कान, बजे मुरली घुनि मन्द . सुहाई | 

_कोटिन कास गुलाम भये, जब कान हो भानु लली बनि थाईँ॥ 
( क० Fo ४१७) 


$ 
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. सजल-्नयना . | 
LS ae ( मधुर) ae 
पांचेबीं सखी की कद्दानी $ 


श्री नन्दूनन्दून को में किस समय ay, में तो रोते-रोते मरती : 
हूँ। हे सखि, में तो उसके दुःख को देखकर अपना सब ही दुःख ' 
गई gl वह कदम्ब के वन में, बाँये हाथ पर मुख 
रखकर अकेला बठा हुआ था | उसके नयनों से stg टपक रहे 
थे और सुख भोग रहा था, आंख लाल हो रही थीं। हे सखि 
कहीं रसभंग न हो, कहकर में धीरे-धीरे उसके सन्मुख जाकर 
खड़ी हुईं | मुझसे सहा नहीं गया । मैंने अलः लेकर 'उसकी 
Stet को पोंछा। मुझको देखकर मेरे बन्धु ने लज्जा सहित मुख 
नीचा कर लिया | उसके मलिन मुख और चुपचाप रोने को देख- 
कर हृदय फटने लगा मेंने व्याकुल होकर उसके सिर में हाथ 
« रखकर कहा--हे चन्द्रमुख, हे प्राणवल्लभ, यह क्या असम्भव 
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( २१४ ) 


दृश्य देख रही हूं, तुम्हे किस बात का दुःख दै ? तापितःहोने पर. . " 
तुम्हे पुकारने से तो हृदय शीतल हो जाता है । दुभ्व के समुद्र o 
ट्रा हुआ भी यदि कातर होकर तुम्हें पुकारे तो तुम उसको | 
शानन्द्मग्न कर देते हो ।। वह चुप रहा और आंखे छलछल .. . 
बहती रहीं, उसके दुःख को कौन जाने ! उसका सुख सुखा हुआ . 
था, आंखों से आंसू गिर रहे थे, मन में नये-नये भाव उठ रहे थे। ' 
उसने कोई उत्तर नहीं दिया और आंसू गिराने लगा । यह कौन. 
सह सके ? जो प्राणवल्लभ आनन्द से रखने वाला वही .दुःखित. :: 
सन ! आनन्द की खान, मेरा गुणनिधि, जिसका हृद्यः सुख का. 
समुद्र, उसे मेंने अवने दुःख की बाते कहकर दुःखी क्रिया, होन . 
हो, इसीसे रोता हो ? अब में उससे अपना दुःख न sty a! 
रोङ्गी, न कुछ मांगूगी । मेंने हाथ जोड़कर कहा-- है प्राणनाथ, ५ 
कहो तुम्हारा दुःख कसे दूर हो ९? 


SA रागिनी y 
हे बन्धु, तुम्हारी वंशी पड़ी हुई है, सुख मलिन क्यों हो रहा .” F 

है! मैने तुम्हारा क्या अपराध किया है, जो झांसू दिखाते हो!" |: 
तुम्हारा मुख सुख गया है, क्यों रोते हो ? तुम्हारे होंठ कांप रहे हैं ' . 
घोर आंस बहते हैं । तुम्हारी आंखों में जल | भला कहो तो क्या | 
हुआ ? क्यों नहीं कहते कृष्णचन्द्र, sat रोते हो ! है 
* ® 
उस समय उसनें मेरी ओर देखा, परन्तु बोल नहीं सका, भाव 
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से कणठरोध हो गया । कमलनयन भर आये और उनसे Yast 
, थारा बह रही थीं । तब मैंने कहा--'में तुम्हारे चरण पकड़ती 

` हैं, कहो, कहो, कहो, में तुम्हारे हृदय की व्यथा को बांट लगी | 
शर जन्म-भर रोङ्गी । में आंखों के जल से तुम्हारे चरणों को 
घोकर तुम्हारे हृदय को शान्त करूंगी | हम दोनों करुणा के जल 
, में डूबकर दुःख नहीं आने दंगे ।? फिर मुख उठाकर धीरे-धीरे 
` कहने लगा--है चन्द्रमुखि, क्या कहती है ! में तो दुःख की बातें 


` . कहना जानता ही नहीं, सदा दुःख की बाते सुनता ही रहता 


. हू यदि में अपने दुःख को तुम से कहूँ, तो तू जलकर सर 


* ' .जञावेगी । मेरे दुःख से तुझे और भी दुःख होगा, जिसको में नहीं 


सकूंगा ।? मैंने कहा--'हे प्राणेश्वर, यह क्या serena कहद 
“रहे हो। में तो पाषाण की बनी हुई हूं । में दुःख से नहीं टलूगी । 
न जलूगी, न Te, मुझसे अकातर होकर कहो । में तुस्‍्हारी 


` ` _ ही उपेक्षा करके अपने सुख के लिये फिरती हूं। में ,अपने दुःख 
o से तो बड़ी कातर होती हूं, और झूठ-भूठ प्रेम का दस्म करती हूं ।! 
२. ~ .;* प्राणनाथ ने कहा--हे प्राणप्रिये, सुन, मुझे पसीना आता है। 


` SWAT अन्चल लेकर मुके पंखा कर, में तेरा सुख देखता rag 
* 2 


मेरे स्वामी का मुख मधुर, वचन मधुर, और चरित्र अधुर है । 
हे सखि, कह, में केसे उससे उण हो सकती हू १ - 
* क्ष % 


` मैंने दीन होकर निवेदन किया--'हे प्राणेश्वर, सुनो, तुम 
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किस कारण हमें भजते हो और स्नेह करते ही x रात-दिन हमारी 
भगल-कामना करते हो और अपराधों को नहीं गिनते ? हम तो 
तुम्हारे ऊपर दुःख-भार हैं। तुम इतना क्यों सहते हो ? में 
तुम्हारे लिये कुछ भी अभाव नहीं देखती । यदि: कुछ अभाव हो 
भी तो में उसे पूरा नहीं कर सकती हूँ । में तो यही सोचते-सोचते 
मरती हूँ कि केसे तुम्हारा भजन करूं और केसे तुम्हे प्रसन्न करूं १? 
प्राणनाथ ने कहा--हे प्राणप्यारी, सुन ।? उसके मुख पर मलिन ; 
हंसी थी। बन्धु का मुख ऐसा दिखाई देता था, जैसे कुहासे से ढका- 
हुआ पूणा चन्द्र बन्धु ने कहा--'माता अपनी सन्तान को क्‍यों 
भजती है और उसकी इतनी (विपत्ति) क्यों सहती है? सन्तान चाहे . 


ओ भवान्‌ हि सर्वेभूतानामात्मा साक्षी स्वदर्विभो | 
अथ नस्त्वत्पदाम्भोजं स्मरतां दशां गतः ॥३१ 
स्ववचस्तशतं कतु `मस्मदूद्गोचरो सवान्‌। . 
यदात्यैकातभङ्गान्मे नानंतः श्रीरजः प्रियः ॥३२ 
को जु त्व्चरणांभोजसेचम्विद्विसृजेत्पुमान्‌ | 
निष्किचनानां शान्तानां सुनीनाँ यस्त्वमात्मदः ॥३३- 
_योवतीर्यं यदोवं'शे gat संसरतामिह। 

" दशो वितेने तच्छान्तये त्रैलोक्यव्रजिनापहम्‌ ॥३४ 
नमस्तुभ्यं भगवते कृष्णाय कुण्ठमेघसे | 
नारायणाय ऋषये सुशांत तप इंयुपे nay 

८ ( भा० १०-८६) 


CCO. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 
( २१७ ) 

बहरी हो, अचाध्य हो, अस्थिर हो; किसलिये उसको पाती है! 
उसके हृदय में एक बिन्दु स्नेह है । इसीलिये वह (उसे) SA 
भजती दै । दे प्राणप्रिया, कहो. वह स्नेह बिन्दु उसके हृदय में 
किसने दिया ? वह स्नेह बिन्दु मुझम था, नहीं तो में केसे देता ! 
इसी कारण है प्राणप्रिया, में ( भी) अकारण भजता हूं | यह 
Wa gma रहस्य कह दिया दै । इस संसार में दयावान्‌ हैं, जो 


_ ऋ जगस्सेचा प्रबृताविति चसिष्ठः । 
निपेविताऽनिमित्तेन स्वधम्मेण महीयसा | 

*. . क्रियायोगेन शस्तेन नाऽतिहि्रोण नित्यशः ॥ 
सड्धिष्णय दशेनरुपशे पूजास्तुत्यभिवन्द्नेः | 
सूतेषु मद्भावनयासत्वेनाऽसंगमेन च ॥ 
सहतां बहुमानेन दीनानामनुकम्पया | 
सैन्या चाऽऽत्मतुल्येषु यमेन नियमेन च ॥ 
सद्धम्म॑णो Tia: परिसंशुड आशयः | 
पुरुषस्य!ऽऽ्जसाभ्येति श्रुतमात्रगुणं हि माम्‌ ॥ 
WE सवु भूतेषु भूतास्माऽवस्थितः सदा | 
तमवज्ञाय मां सत्येः कुरुतेडर्चाविडम्बनस्‌ ॥ 
यो मां सर्व्वेषु भूतेषु सन्तमात्मानमीश्वरस्‌। 
Rara भजते मौढथाद्भस्मन्मेव जुहोति सः ॥ ” 
द्विषतः परकाये मां मानिनो भिन्नदर्शिनः | 
Wag बढवैरस्य न मनः शान्तिरच्छुति ॥ 


क, 
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दूसरों के लिये प्राण दे देते हैं । AA दया दी दै, तभी तो उन्होंने 
पाई है | इसी कारण में भी अकारण भजता हू । मेरे जनों में दो 
अर सुझमें न हो, ऐसा नहीं हो सकता है। यदि में अपने जनों 
से छोटा होऊ तो हे प्रिया, tama क्या कहेंगे ? मेंने छपने 
भक्तों को प्यार करके नाना गुण दिये Z| इस समय बुरा नहीं हो 
सकता हूं यदि में बुरा होङ तो मेरे भक्त# मर्म्माहत होकर 
मर जावंगे ।? मेरे बन्धु को मधुर वदन, मधुर वचन और 
प्रेमाश्रुपुण दो आंख» थीं । उसके क्षण से में केसे cya हो 
सकती हूं ? हे प्रिय सखि, तू ही कह दे। 
` अहमुचावचेदर A: क्रिययोरपन्नयाऽनघे | 
a तुप्प्रेञच्चितोञ्चायाँ भूतश्रामाञवमानिनः ॥ 
` आत्मनश्च परस्यापि यः करोत्यन्तरान्तरस्‌ | 
तस्य सिन्नद्दशो सृष्युविदधे भयमुल्वणम्‌ ॥ 
अथ माँ aAA भूतात्मानं कृतालयस्‌ | 
अहेयेद्दानमानाभ्यां मैत्राऽभिन्नेन चक्षुषा ॥ 
( देवी मीमांसा० yo २२३ ) 
% निजांगमपि या गोप्यो ममेति समुपासते | 
ताभ्यः परं न मे पार्थ निगृढप्रेममाजनम्‌ ॥ 
a ( गोपीप्रेमाखते श्रीक्रष्णवाक्यम्‌ ) 
% मधुरं मधुरं वपुरस्य विभो मंधुरं अधरं चद्नं मधुरम्‌ | 
सधुगन्धि सदुस्मितमेतदहो मधुरं मधुरं मधुर मधुरम्‌ ॥ 


000. In Public Domain. Sri Sri Anandamiayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 


( २१६ ) 


उस समय मैंने कह्दा--'मुकको ठग लिया और कुछ नहीं 
कहा | रोते क्यों दो, क्यों चन्द्रमुख मलिन हो रदा है और क्यों 
मेरा हृदय रो रहा दे ?? " 

निद्रा ७ 

मेरे पंखा करते-करते बन्धु की ate उनींदी दुई । मेंने अन्चल 
बिछाकर धीरे से सुला दिया और अपने जंघा में यत्न से उसका 
सिर रख दिया । बन्धु तो सो गया और में बहुत रोयी। मेंने 
ALA चूड़ा खोल दिया और बांये हाथ से बाल सुलमाने लगी 
आर दाहिने से पंखा करने लगी । बन्धु को आंखे बन्द और मुख- 
चन्द्र में मन्दर हास था । हे सखि, में मुख नोचा करके उस चन्दर" 
मुख को देखती थी। नहीं-नहीं, में केसे देखती,# मेरी आंखों में 
तो आंसू थे | कमी मुख मलिन हो जाता था, कभी सहसा हृद्य 
के जो तरंग थे, उनका सुख में प्रकाश होता था | बन्धु आंखे 
खोलकर चौंक पड़ता था । aa मुझ देखकर आंखें बन्द कर 
लेता था । आंखे बन्द किये हुए ही धीरे-धीरे कुळ कहने लगा 


# इन दुखिया ग्रंखियान को सुख सिरजोही नाहि । 


देखत बने न देखते बिन देखे अकुलाहि ॥ (बिहारी) 
गोविन्दप्रेक्षणाक्षेपि वाष्पपूराभिवर्षिणम्‌ | 
उच्चैरनिन्ददानन्द्भरविन्दविललोचनाः ॥ (ao २० Be) 


अंगस्तमारमुत्तु गयन्तं प्रेमानन्दं दारुको नाम्यननदयत्‌ (१) 
कंसारातेर्वीजने येन साचादच्षोदीयानन्तरायो व्यधायि ॥ 


००0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 
( २२० ) 


और मेंने सुनने को मुख में कान लगाया | आद्दा, अंधेरी में कैसी 
सुगन्ध थी | बन्धु कहने लगा--मेरे तापित हृदय को ठण्डा 
करो | चोंक-चौंक पड़ता हूं, मुझे नींद नहीं आती । तेरे गाने को 
सुनकर सोऊंगा | बन्छु का आदेश । कुछ क्षण लज्जा से मुख 
नीचा किये हुए रही । सखियों के संग तो में कभी गीत सुनाती 
` थी। परन्तु बन्धु के सन्सुख अकेले नहीं गाया था। अंचल से 
मुख ढांककर गौत गाने लगी तो गा न सकी, थर-थर कांपने लगी। 
करुण स्वर से मन खोलकर गाने लगी तो आंखों से धारा बहने 
लगी और बन्धु का मुख भीग गया | 
रागिनी बरूवा 
. * हेसुन्दरमुख कृष्णचन्द्र, TE क्या देकर प्रसन्न करूं! सदा 
भी तुम्हारे गीत गाऊं तो तुम्हारे गुण अनन्त हैं! कहां क्या पाऊं, 

हे कालाचाँद, में तो कुलीन बाला FIR कृष्ण, बड़े यत्न से 
साला गूथकर तुझे दूंगी | 

उस समय-- 

डबडबाती हुई आंखों से प्रेम-सहित (उसने) मेरी ओर देखा | 
उसके आव को देखकर में कांप उठी और eet स्थान में गिर पड़ी। 


के गुणात्मनस्तेऽपि शुणान्‌ विमातु' 
१ ..हितावतीणंस्य क ईश्वरोऽस्य | 
कालेन येवा विमिताः सुकल्पे- 
भू पांशवः खे मिहिका य्‌ भासः ॥ (भा० १०) 
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चतुरानन सम बुद्धि विदित जो दोयं कोटि घर | 

एक एक घर प्रतिन सीस जो होय॑ कोटि चर ॥ _ 

सीस सोस प्रति वदुन कोटि करतार बनावे । 

एक एक मुख सांहि रसन फिर कोटि बनावे ॥ 

रसन रसन प्रति सारदा कोटि बैठि बानी were | 

सहि जन अनाथ के नाथ की महिमा तबहुँ न कह सकहिँ ॥ 

( कौसुदीक'ज) 

- असितगिरिसमं स्यात्कजलं सिन्धुपात्रे 

सुरतरुवरशाखा लेखनी पत्रमुर्वी | 

Rah यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालं . _ 

तदपि तवणुणानासोश पारं न याति ॥ . (atao) 
कनककुण्डलमण्डितगण्डया , sip ea 
जघनदेशनिवेशितवीणया | 

अमरराजपुरे सुरकन्यया , 

तव यशो विमलं परिगीयते ॥ 

जयति जननिवासो देवकोजन्मवादो 

यदुवरपरिषत्‌ स्वेदोसिरस्यन्नघम्मंम्‌ । 

स्थिरचरब्रूजिनष्नः सुस्मितश्रीसुखेन 

चजपुरवनितानां वद्धेयन्कामदेंवम ॥ 

( भा० १०-३३ INER ) 

तव कथारूतं त्तजीधनं कचिभिरीडितं करमपापहस्‌ 
श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि ग्रणंति ते भूरिदा जनाः ॥ 
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चेत आने पर आंख खोलीं तो अपने को बन्धु की गोद में सोया 
पाया । बह मेरी ओर देख रहा और मेरे अङ्ग में हाथ फेर 


रहा था। 
# a * 


में उठना चाहती थी, परन्तु मन नहीं चाइवा था, क्योंकि 
बन्धु की गोद बड़ी मीठी# दै | मेरे मन और नासिका सौरभ और 


+ अयमात्मा सर्वेपां भूतानां मधु, 
अस्य आत्मनः सब्वाणि भूतानि मधु | (प्रियोऽसि भे) 
(Èo मा० ge २२७ ) 
अधरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं इसितं मधुरम्‌। 
हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम्‌ ॥१ 
वचनं मधुरं चरितं मधुरं वसनं मधुरं चलितं मधुरम्‌। 
चलितं मधुरं afad agi मधुराधिपतेरखिलं मधुरम्‌ ॥२ 
' वेखमंधुरो रेखमंघुरः पाणि मंघुरः पांदौ मधुरौ | 
शृत्यं मधुर सख्यं मधुरं मधुराधिपतेरखिक्षं मधुरम्‌ ॥३ 
गीतं मधुरं पीतं मधुरं भुक्तं मधुरं सुप्तं मधुरम्‌ | 
रूपं मधुरं तिलकं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम्‌ ne 
करणं मधुरं तरणं मधुरं हरण मधुरं रमणं मधुरम्‌। 
¬ चितं मधुरं शमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम्‌ ux 
TM मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा चीची मधुरा | 
सलिलं मधुर कमलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम्‌ ॥ ६ 


T 
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लावण्य को पी रहे थे, आंखे मधुर इन्दु-रस पी रही थीं । बन्धु 
ने कहा--दे प्रिये, सो रह,# यही तो तेरा स्थान है । मेंने यह 
अपना अङ्ग तुमको सौंप दिया है | मुझको अन्य क्यों सममती 
है ? तू झब्रोधिनी सदा कुंठित रहती दै और पीछे में अप्रसन्न 
होऊगा, सममती Fix तू दीनता की खान, सुधांशुवदनि, भय 
से थर-थर काँपती है। तू नहों जानतो, नौनी की पुतली, तू मेरी. 
पाली-पोषी हुई है, क्या में ही तुझको दुःख दूँगा ? रात-दिन 
अनथे सोचकर कांपती-कांपती तू दुबली हो गई दै। तू रो-रोकर 
छुरी मारकर मुझे दुःख देती दै । अबोध बालिका, बात तो सुनती . 
ही नहीं, में क्या करूं ! 

उस समय-- 

हे सखि, सैं तुरन्त उठकर और गले में वस्न देकर चरणों में 


—— 


गोपी मधुरा त्वीला मधुरा युक्तं मधुरं झुकतं मधुरम्‌ | 
इष्टं सधुरं शिष्टं मघुर॑मधुराधिपतेरखिल मधुरम्‌ ॥७ 


गोपी मधुरा गावो मधुरा यशिमेधुरा aera | 
दलित मधुर फल्षितं मुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम्‌ ॥८ 
agt = सोमवस्प्रियदशेनः | ; 
खुपोदायंगुगेः gat इष्टिचित्तापहारिणम्‌॥ 
% मनस्तत्र लयं याति तद्विष्णोः परमं पदस्‌। न्ट 
. यद्गत्वा न निवतेन्ते तद्धाम परमं सम ॥ (ite १४) 


x संशयात्मा विनश्यति ॥ 
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गिर पड़ी और कहा--'हे प्राणेश्वर, मुझे भक्ति वर दे, तेरे चरणों 
से यद्दी वर माँगती हू । तुम्हारी गोद में सोकर मेरी यह'क्या दशा 
हो गई है ! मुझे चेन ( स्वस्ति ) नहीं दै । दे प्राणेश्वर, तूने झुरे 
आनन्द में डाल दिया और भक्ति नहीं दी,# यह तेरे क्या रंग हैं ! 
मैंने अपना जीवन और यौवन तुम्हारे ही श्रीचरणों में अपण 


se भक्ति और सोच का केसा सुन्दर दृष्टान्त निम्न है :-- 
कचा yar सुक्रावल्िरपि ययौ निणुणदशास्‌ | 
विशुद्धन्ते दन्तच्छृदयुगमभूद्दान्वह्दये ॥ 
अबन्धासीत्‌ काँची तदिव ससि युक्तासि इरिणा | 
adat वः कृत्यं किसुचितमिदं गोकुलभुवाम्‌ ॥३४ 
( विदग्धमाधवे go १७३ ) 
टीका oe 
कचा इति ' gaat: प्राप्ताः, पवगोः स्खलिताश्च, निगु'्णदशां डिनव- 
aat सत्वादिणुणत्रयातीतता च। द॒म्तच्छुद्युगमोष्ठाघरो age’ तास्बूल- 
रागरहितं Te सुक्‍तमित्यथेः | हे दान्तहृदये ded ` गाढालिंगनेन प्राप्त 
संमर्दंम , पत्ते दमयुक्त' जीवनसुक्तमित्यथेः | ` तथाभूतं `हृदयं यस्याः। 
अबन्धा संसारबन्धरहिता , बन्धनअ्रन्थिस्खलिता च : तस्मादनु- 
सीयते हरिणा त्व॑ युक्तासि | हरेयोंगेनेव कशे ( कांची ) स्खलन-हार- 
भोटनःदीनि निर्वाणो मोक्षश्च भवतीत्यर्थः | वस्तुतस्तु इदं. किमुचितम्‌ । 
'इतोप्यधिकं कृष्णस्य सुकुटहारत्रोटनवक्षःसंमर्डनादिकं रतिवेपरीत्ये 
. नोचितमित्यथेः । पक्षे' गोकुलसुवा गोकुलभूमिनां सतीनां सवेतीर्थे्यो 
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पि भ्रेष्ठानामिदं st मोक्षेकदान्नीत्व॑ किसुचितस्‌ | नोचितमेव । 
ग्रेमभक्तिचेत्रस्वात्‌ ॥ 

राजन्पतिगु रुरल॑ भवतां यदून। 

देवं Aa: कुलपतिः क च किंकरो वः | 

अस्त्वेवमंग भजतां भगवान्‌ सुकुन्दो 

ute ददाति कर्हिचिन्नहि भक्रियोगस्‌ ॥ 

Bers = सुक्रिदाता | (अक्कितरगिणी १६१) 

भक्तिः ' 

vagus तिमात्रेण मयि सर्वगुणाशये । 

मनोगतिर विच्छिन्ना यथा गंगाम्भसोऽम्बुघो ॥ 

aga भक्तियोगस्य निगु णस्य ह्य दाहतम्‌ । 

अहैतुक्यब्यवहिता या भक्तिः पुरुषोत्तमे ॥ 

न ( दे० मो० ए० २४ अनुरागख्पा ) 
सगुणोपासक मोक्ष न Vet | fare ag राम भक्ति निज देही ॥ 
( Jo Wo wo ) 

सुनि प्रभु वचन अधिक अलुरागेडं | 

सन अनुमान करन तव AT ॥३ 

प्रभ कह देन सकल सुख साही | भक्ति अपनी देन न काही ॥४ 

( Jo रा० उ० >. 
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किया दै । तुम्हारे दुःख में दुःखी और सुख में सुखी+ ( होना ) 
नारी का धम्मे है | में तो अपना कुछ भी नहीं जानती, सम्पण 
तुम्हारा ही दै । में दुःख gra कहकर रो-रोकर श्याकुल होती हू, 
इसका सदुपाय बता दो | 
क क क 
भोजन 

- कुछ हंसकर चन्धु मुकसे कहने लगा--हे प्रिये, में भूख से 
जल रहा हूं, कुछ खाने को दो.।? 

बन्धु की बात सुनकर में सब भूल गई और सोचने लगी कि 
वन में खाने को कहां मिलेगा! मेरा सरल बन्धु कुळ नहीं 
जानता | अपने ही मन से कहता है कि खाने को दे । में शक्ति- 
हीन अबला हूँ और यह घना जगल दै -- कुछ भी नहीं सोचता 
है । अभी आती हूँ, कहकर में जल्दी-जल्दी वन में गई और 


न-भु'क्ते gasu या पत्यो दुःखिते दुःखिता च या | 
सुदिते सुदितात्यर्थ प्रोपिते मलिनाम्बरा ॥ 
(Ale Yo ध० Fo ३२३) 
& SAN मनसा वाचा नाऽन्यचित्ताऽभ्यगात्पतिम्‌ | 
~ a तं सवेभावोपगता पतिशुश्र घणे रता ॥ (ao भा०) 
छायेवानुगता स्वच्छा सखीव हितकमं सु । 
दासीवाऽऽदिषटकार्येप॒ भार्या wa‘: सदा भवेत्‌ ॥ 
(घ० क० ३२३) 


CCO. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 


( २२७ ) 


सोचने लगी कि क्या लाऊं और कहां पाऊं। मेंने सन्मुख एक 
saa देखा और अंचल बिछाकर उसके नीचे बैठ गई । मैंने 
कहा, मेरा बन्घु Gar से कातर है, में दासी तुमसे भित्ता मांगती 
है । उसी क्तण ga फलवान्‌ हो गया और उसने अंचल-भर मीठे 
फल दिये ।# में ्यानन्द से डगमगाती हुई यमुना में गई और फलों, 
को धोकर कमल के पत्त में रखकर बन्धु के सन्सुख झाई | आसों 
को देखकर बन्घु का मुख प्रसन्न हुआ और कहने लगा--'हे प्रिये, 
तेरे यत्न को धन्य दै । आओ, बठो, हम दोनों जने ओजन करे ।' 
मैंने कहा, “जो प्रसाद बचेगा, तो वह मेरा ।'+ बन्धु ने कहा-- 
क अनन्याश्रिस्तयन्तो मां येजनाः aguett |” 
tat नित्याभियुक्तानां योगक्षेम॑ वहाम्यहम्‌ ॥ (गी० ३:२२) 
+ यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो सुच्यन्ते सर्वकिल्विषेः | 
भुन्जते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्‌ ॥ _ (गी० १३-३) 
यज्ञशिष्टासुतमुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम्‌ | 
नायं लोको5स्त्ययज्ञस्य कुतोन्यः कुरुसत्तम ॥ (गीता ००३३) 
यञ्च भर्ता न पिवति यच्च wat न चेच्छुति | 
यञ्च wat न 'चाऽश्नाति aa तद्वजेयेर्सती ॥ (ध०क० ३२३) 
सू० प्रसादेन निष्करमघत्वशान्तत्वस्‌ ॥३३ 
( Zo सी० Je-Ror) 
प्रसाद--( १ ) आत्मप्रसाद, ( २ ) धम्मंप्रसाद्‌, ( ३) पूजा- 
प्रसाद । 
* क छ 
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आओ, दोनों बठकर खावें ! Aa कहा, “त्तमा करें, ऐसा नहीं हो 
सकता । बन्धु ने कहा, दि प्राणप्रिये, तुम चखकर तो देखो, 
यदि मीठे होवेंगे तो पीछे में खाऊंगा । A aaa निकालकर 
चखा, तो मीठा लगा शौर उठा कर श्री कर-कमलों में रख 


Ral 


मुख में रखकर चन्धु ने कहा--“अपूब फल दै, Wel, प्यारी, 
इसको खाओ तो शीतल हो जाओगी 7 मैंने दोनों हाथों से फल 
लिया sit ga की ओट में जाकर प्रसाद पाया | 
बन्धु ने कहा--'तुमंन संग्रह करके मुझे फल खिलाया है ।+ 
हे प्रिये, में तुम्हारी सेवा से कृताथे हुआ l 
कै a aE 
यह सुनकर मुझे दुःख हुआ और मैंने गदूगद होकर कहा-- 
करै तुम्हे क्या दे सकती हूं, में नारी, तुम स्वामी | तुम्हारी ही वस्तु 
से# तुम्हारी सेवा करती हूं। तुम्हीं लज्जा निवारण करनेवाले और 


झथ मां सर्वेभृतेषु भूतात्मानं कृतालयम्‌। 
अहयेदानमानाभ्यां मेन्नाउमिन्नेन चचुषा ॥ 
-qadam जल्लस्य चूलुकेन वा | 
“विक्रीणीते स्वमात्मानं भक्तेभ्यो भक्तवत्सल: ॥ 
भक्तेरणवप्युपानीतं TAM भूर्येव मे भवेत | 
बहप्यभक्तोपहतं न मे तोषाय कल्पते ॥ 
ॐ स्वदीयं वस्तु गोविन्द तुभ्यमेव समपये ॥ 


CCO. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 


( २२६ ) 


सती के धमे की र्ता करनेवाले हो ।« मे अबोध Sale स्वामी की 
सेवा करना नहीं जानती । इसी कारण दुःख से रोती मरती हूं | 
उस समय वह श्रीकर-कमल से मेरा मुख ढांपकर कहते लगा-- 
'प्रिये, क्यों दुःख देती है ! तू मेरी स्तुति करती है और मुके 
लज्जा आती दै !$ तू और में तो प्रेम-डोर से.शुथे हुए है? मेरा 
दाथ पकड़कर कहा--“चल, वन में चल।? और मुझे बाई ओर 
करके, वह हिलता-डोलता चला। उसके चरणों में नूपुर बजते 
थे । उसके अङ्ग की गन्ध से वन भर गया | 
छ aig 
वन-विहार 
बन्छु Suh अङग की गन्ध से मत्त होकर अमर gede से मत्त होकर असर झुण्ड-के-झुण्ड 
x ग्तिभेतो प्रभुः साक्षी: निवास: शरणं सुहृद | 
saa: प्रलयः स्थानं निधानं बीजमव्ययम्‌ (ro ६. १८) 
ef साता त्वं पिता चेव त्वं geet च बान्धवः | 
अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम n 
च्याघस्पाचरणं भू.वस्थ च चयो चिद्या गजेन्द्रस्य का, 
gaui किसु नासरूपमधिकं किं सत्सुदास्नो धनम्‌ | 
वंशः को विदुरस्य यादवपतेस्जस्य किं पौरुषस्‌ , 
भक्त्या तुष्यति केवल न च गुणे भक्तप्रियो साधवः॥ = 
( क १-१ ६० ) 
४६ साधवो हृदयं मह्य' साधूनां हृदयस्त्वहम्‌ | 
सदन्यन्ते न जानन्ति नाहं तेभ्प्रो मनागंपि ॥ (भाष ३-४-६०) 


००0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 


( २३० ) 
arg को घेरते थे । बन्धु देस-हंसकर कहने लगा--“िरी गन्ध से 
भ्रमर मत्त हो रहे हैं ।! कान लगाकर भ्रमरों का गुजार सुना तो 
समभी कि वे बन्छु का गुण गा रहे हैं | बन्धु वृक्ष के नीचे खड़ा 
हुआ तो वृत्त कुसुमित हो गया ओर पुष्पों का मधु बन्धु 
के सिर में गिरने लगा और बन्धु प्रेम से gaat ओर देखने 
लगा laa की डाल में शुक सारिका बठकर बन्छु का गुण गाते 
थे । भ्रेम से उनकी ओर देखने पर पक्षी पुलकित होते थे। श्री-कर 
फेल्लाया तो पुष्प गिर पड़े । उनको उसने मेरे अंचल में बांध द्या | 
कुरंग ( हिरण ) और मोर युगल होकर जल्दी बन्धु से मिले। 
उनके साथ कितनी ही प्रीति की, मानो वे परिचित मित्र थे। 
वे क्या कहते थे और बन्घु क्या कहता था ? हे सखि, वह भाषा 
में नहीं जानती थी le सब .मिलकर आनन्द-मग्न होते थे और 
बन्धु की आंखों से प्रेमाश्च गिरते थे । एक लवज्ञ की लता को 
हाथ में रखकर sunt gear । और कहने लगा- दे प्रिया, इस 
लवङ्ग लता ने अपनी जाति-कुल डुबोया।? बह किसी को तो चुम्बन, 
किसी को आलिंगन और किसी फे शिर में हाथ रखता था | 


* विविधादूभुतभाषावित्‌ = *विविधादूभुतभाषावित्‌ स प्रोक्तो 
“यस्तु, कोविदः 1 नानादेश्यासु भाषासु संस्कृते प्राकृतेचु च ॥ यथा-- 

ब्रजयुवत्रिषु शौरिः शौरसेनी सुरेन्द्र प्रणतशिरसि शौरीं भारतीमातनोति। 

अहह पशुपु कीरेष्वप्यपञ्न'शरूपाँ कथमजनि विदग्घः सवेभाषाञवलीघु ॥ 
- € We र० सि०) 
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मेरा नाथ प्रत्येक से वन में सम्भाषण करता जाता था। (वह) सब 

`का सुहृद,# सब का भला चाइने वाला और सब से उसकी प्रीति 

थी | वह सब का प्राण+ और नयनों का आनन्द था।न जाने 

क्या मोहून मन्त्र जानता था | युक्त के नीचे एक नये पत्ते को गिरा 

` देख कर मुख विरस करके कहने लगा, “नये पत्ते को तोड़कर 

फेंकने से क्या सुख मिल्ला होगा !' मन्द वायु बह रहा था और 

उसका चुडा झुक रहा था और जुडा में वकुल का फूल था। 

` कहने लगा, हे सजनी, दुःखिनी को संसार और कुल छोड़कर 

क्या प्राप्त होता दै !! ऊँची डाल को झुकाकर कहा, 'हे परिये फूल 

सुघ । में श्ानन्दित होकर खड़ी थी और सुख से बन्धु का मुख 
देख रही थी । ; 

बन्धु कहने लगा--'हे मोहिनी, मेरे काले मुख को क्या देखती 

है ! तेरी आंख प्रेम से अधी हो रही हैं। तुझ-सी सुन्दरी मुझे 


DEEE a भि 
के सुहृदः सर्वभूतानामू n - . ; 


र एको वशी सवेभूतान्तरात्मा एक रूपं बहुधा यः करोति, 
'तमात्मस्थं येऽनुपश्यङ्ति घोरास्तेषा सुख' शांश्वतं नेतरेषास्‌ ४ 


। ऋठ० १२) 
अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूताशथस्थितः n गीता] 


एको देवः मर्चभृतेषु Te: adea सवेभूतान्तरास्मा | 
satan सर्वभूताधिवासः साची चेता केवलो निगु णश्न u 
( श्वेत्र० उप० ) 
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इतना प्यार करती है, यह मेरा बड़ा भाग्य 2) माधवी कुञ्ज के 
ऊपर फूल फूले हुए थे और लता से शीतल छाया हो रही थी। 

हम दोनों बैठे । ( बन्धु कहने लगा, ) 'में तेरा सुख देखकर 
हृदय शीतल करता हूँ ।? उसने मुझे बांड ओर बिठलाया और 
झङ्ग स्पश किया । में सुख से थर २ कांपने लगी। मेरे मुख को 
देखकर और गदगद होकर प्राणेश्वर गीत गाने लगा 1 

रागिनी सिन्धु 

प्रेम सरोबर में सोने के कमल जैसी हे प्रिय, तू मेरी द्दै। तेरी 
रूप-माघुरी को में नयन भरकर देखता हूं । मधु भरे हुए टलमल 
करने वाली भ्रेम की लहरें प्रेम का ्रावन उठा रही हैं । में 
डूब रहा हूँ तैरना नहीं जानता हूं । तू सदा मेरी दै# ओर में 
तेरा हूँ । 


ओ त एवाहमहो देवाः अहमेव च ते मताः । 
नात्र'कश्चन सन्देहः सत्यं सत्यं वदाम्यहम्‌ 1७४ (शक्ति गी०) 
न पारयेहं निरवद्यसंयुजां स्वसाघुकृत्यं विबुधा युपापि,चः (१) 
या मां भजन्दुर्जरगेश्ङ्खल्ाः संबृश्च्य तद्वः प्रतियातु साधु नशा 

( सा० १०-३२-१२ ) 

_ अहं भक्तपराधीनः .स्वस्वतन्त्र इव द्विजः 
साधुभिग्रेस्तहृदयो 'भक्तैभक्विजनप्रियः ॥ 
नाहमात्मानमाशासे मद्भक्तेः साधुभिर्विना | 
fad चाऽत्यन्तिकीं घ्रह्मन्‌ येषां गतिरहं परा ॥ 
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तब में उठ खड़ी हुई और गले में वस्त्र डाल कर और दो 
हाथ जोड़कर कहने लगीः--में गम्भीर और लज्जाशील बाला 
यी । मुझे कहां ले जारहे हो | मेरी लज्जा और ज्ञान खो गया है ।+ 
में मदोन्मत्तःसी दिशा-विदिशा नहीं जानती ।.सच सच el, AT 
तुम मुझे इतना प्यार करते हो ? और क्यों, भला सुचू तो सही | 
क्या देकर तुम को प्रसन्न कर सकती हूँ और प्रसन्न न करने पर 
क्या दण्ड होगा १ इस समय तो इतना प्रेम करते हो, क्या पीछे 
छोड़ दोगे? झुरे अशल दिखलाया । में विस्मित हुई। तुम 
दीन हीन के समान क्यों रोते हो | तुम तो तीन लोक के स्वामी 
हो | 

नागर ने गद्गद होकर कहाः-ै प्रिये, सुन में तुझ से 
अपने मन की व्यथा कहता हू । मुझे कहने में लज्जा आती है, 
ओर तू बार-बार यही पूछती है । अब लाज छोड़कर अपनी निज 
कथा कहता हू | ज्ञानी लोग सुमे निगुण जानते हैं और तो we 


मयि निबेद्धहृदयाः साधवः समदर्शिनः | 


चशे कुर्वन्ति मां अक्स्या सस्खियः सत्पतिं यथा ॥ (ate) 
+ नदति क्कचिदुत्कंठो विलज्जो नुस्यति कचित्‌ | 

चित्त द्घावनायुङ्गम्तन्मयोऽनुचकार इ ॥ (दे० सो०) _ 
भ परम अकिंचन प्रिय हरि केरे ॥ (We रा० बा०) 


ता मन्मनस्का MENU मदर्थे त्यक्तदेहिका: | 
सामेव दयितं प्रेष्ठमात्माने मनसा रवाः ॥ 
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मेरे लिये रोते हैं. और मेरे लिये सवेत्यागी होते दैं। इसीलिये 
: मैं तेरे साथ रोता हूँ । दे प्रिये, यदि वे मेरा नाम सुन पाते हैं तो 
प्रेम से रो# उठते हें और उनके दोनों आंखों से धारा बहती दै 
मैं कैसे स्थिर रह सकता हूँ ! वे संसार में दुःख पाते दै परन्तु 
am दोष न देकर सब दोष अपने शिर+ लेते है - इसी कारण में 


LN 60 न नरम 


ये व्यक्तल्लोकधम्माश्च मदर्थे तान्‌ ANARA | 
मयि ताः प्रेयसां I दूरस्थे गोकुलखियः n 
स्मरन्त्योऽङ्ग agafa विरहोत्कठविह्वल्लाः | 
घारयन्स्यतिकूच छेण प्रायः प्राणान्कथंचन ॥ 
प्रत्यागमनसन्देशेवैज्ञव्यो मे. मदात्मिकाः | 
( दे० मी० To ४६ ) 
& नयनं गलदश्रुधारया वद्नं गद्गदया गिरा | 
पुलकेरनिचितं वपुः कदा तव नामस्मरणे भविष्यति ॥ 
मम गुन गावत पुलकि शरीरा, गद्गद गिरा नयन बह नीरा ॥ . 
कामादिक मद भंजन जाके, तात निरन्तर बस मैं ताके ॥१२ 
; | ( तु« रा० अर० ) 
+ निजांगमपि या गोप्यो ममेति समुपासते | | 
० ताभ्यः परं न मे पार्थ faye प्रेमभाजनम्‌ ॥ 
` बचन कमै मन मोर गति, भजन करे निष्काम । 
तिन के हृदय कमल महं करों सदा विश्राम ॥२४ 
( तु० रा० अ० ) 


CCO. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 


( २३५ ) 


तेरी भक्ति देखकर रोता g | मैंने कितना दुःख दिया | मैंने तुझे 
पैरों से ठुकराया तो भी.तू दौड़कर मेरे समीप थाई | हे प्रिय, तू 
अदोषदर्शी है और रात दिन मेरे ही लिये रोती दै । तेरे आंखों 
के जल को देखकर में स्थिर नहीं रह सकता और रोकर तेरे 
दुःख का भागी होता हू' | इसी कारण हे प्रिय, एकान्त में बैठकर, 
तेरे रूप गुणों को सोचकर, और ऋणशोधन न कर सकने पर, 
नयन-वारि से अग स्निग्ध करता हू ।'_ 

नागर ने फिर कहा--“जहां भ्रीति वहां नयन वारि। उसी 
जल से प्रीति का अकुर बढ़ता® है । मेरे समान जब तू प्रेम में 
डूबेगो तो रात दिन ऐसे ही रोवेगी । आंखों का जल गंगा और 
यमुना दै । इनमें रनान करने से त्रिताप नहीं रहता है | प्रिया के 
दुःख से मेरा प्राण रोता दै और में एकान्त में बैठकर रोता हू' 

ऐसा कह कर बन्धु, में कारण नहीं जानती, अकस्मात 
दशन हो गया । बन्धु के अदशन होते ही में भूमि में गिर पड़ी 
आर तुमने आकर Ah जगाया | 


सहाया गुरवः शिष्या भ्ुजिष्या बान्धवा! स्त्रियः । 

सत्यं चदामि ते पार्थं गोपाः किम्मे अवन्ति न ॥ 
सन्माहात्म्यं मत्सपर्यया' मच्छ Sl मन्मनोगतम्‌ | 

जानम्ति गोपिकाः पार्थ नान्ये जानन्ति तत्वतः ॥ F 


अ नयनन जल ata सांच प्रेम बेल बोई ॥ 
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सब रमणियों का साधु के संग मिलन 
( प्रेम%) 


वे सब रमणियां श्रीकृष्ण के प्रेम की भिखारी निकुज में बेठी 
` हुई हैं। । । 
@ @ ® 

इस समय वह महातपधारी साधु उस ही मागे से चला जा 
रहा था। उसने कौपीन पहिन रक्खी थी, माथा मुण्डित और 
अङ्ग में हरि नाम लिखा हुआ था । उसने देखा, अपने रूप से 
उजेला करती हुई सब बाल्ला निकुज के नीचे बैठी हुई हैं । उनका 
मुख-कमल निमल, सरल और आंखें टलमलाती हुई थीं । वे 
सब साधु को देखकर उठीं और उसके चरणों में प्रणाम किया 


जि त 5 me ri “प्रम 
के गुणरहितं कामनारहितं प्रतित्तणवरद्धमान- 
मवच्छिज्ञ' सूचमतरमनुभवरूपम्‌॥ . (ae qo) 
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और पूछने लगीं कि “हम कृष्ण को खोकर बन में फिर रही हैं। 
साधु | बतला दीजिये, हम किस उपाय से उसको» पार्वगी ? 
उनके मुख को देखकर साधु की शंखों में आंसू आ गये और 
वह दुःख से कहने लगा --' हे अबोधिनियो ! सुनो तुम्हें कृष्ण 
कहां मिलेगा । हजारों वषे तपस्या करने पर भी जो ध्यान में भी+ 
नहीं मिलता, निंकुज में चैठकर और हार बनाकर तुम उसको कैसे 
पाओगी ? कुल-कामिनी ने कद्दा--'हम seal प्रकार से जानती 
हैं कि कृष्ण एक ऐसी वस्तु है, जो hate नहीं मिल सकती | 


* अधरबिंबविडस्बितविद्धू मम्‌ । मधुरवेखुनिनादविनोदितस्‌॥ ५ 
कमलकोमलनीलसुखाम्बुजं कमपि गोपकुमारसुपास्महे ॥१ 
रयासलं विपिनक्रेलिलंपर्ट कोमलं कमलपत्रल्लोचनस्‌ | 
कामदं ब्रजविल्ासिनोइशां शीतलं मतिइरं भजामहे ॥२ 
इंषदंकुरितदंतकुण्डछं भूषणं सुवनमंगलियस्‌। 
घोषसौरभमनोहरं हरेवेंषमेव मगयामहे“वयम्‌ ॥ 

(mio Ho अस्व १० अ० ४२ ) 

Ta: पदवीं यस्य निःसंगेनोरुजन्मभिः। 

न fag रू गयन्तोपि ती्रयोगसमाधिना ॥ 
( स्क० ४-८-३१ ) 
जन्म जन्म सुनि यतन करही, अन्त राम कहि आवत नाहीं ॥ 
( रामायण ) 
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आप जैसा कहेंगे, हम सब कृष्ण-प्राप्ति के लिये वेसा ही करेंगी । 
यहां तक कि प्राण भी दे देगी। साधु ने कहा--“उपवासख करके 
शरीर को सुखाओ, तब कृष्ण-कृपा पाओगी PX जब तुम्हारा शरीर 
सूखेगा, तब क्रम से उसकी कृपा बढ्गी ।' 
® a 4 
सब बाला अबाक्‌ हाकर एक-दूसरी का मुख देखने लगीं | 
. हम दुःख पावें और कृष्ण सुखी होवे, यह तो कभी हो नहीं सकता 
` है। दुःख की चर्चा सुनते ही वे तो रो-रोकर अपने को ही भूल 
जाते हैं | हम दुःख लेवे और उनको रुलावें, पेसे भजन को 
धारणा हम केसे कर लकती हैं ! 
क्ष ने * 
साधु ने इंसकर कहाः--'केशों की ममता छोड़नी होगी और 
शिर मुण्डाना होगा,+ तब तो कृष्ण पिता प्रसन्न होंगे ।' 
& % * 
ॐ नूनं भवान्‌ मगवतो योंऽगजः परमेष्ठिनः | 
वितुदन्नटते वीणां दितार्थ' जगतोऽकंषत्‌ ॥ (भा० ४-८-३१) 
> स्नात्वाऽनुसवनं तस्मिन्कालिंद्याः सलिले शिवे 
कृत्वोचितानि निवसन्नात्मनः कल्पितासनः ॥४२ 
_ प्राणायामेन त्रिवृता प्राणेन्द्रियमनोमल . 
ह शनै ब्यु'दस्याभिध्यायेन्मनसा गुरूणां गुरुम्‌ ॥ (ate ४४-४-३) 
“+ होवाच प्रजापतिस्तव पुत्रान्भ्रातन्बन्ध्वादीन्धिखाँ यज्ञोपवीतं 
स्वाध्यायं भूलोंकं Hees भुवलोकं calle महत्लोंकं जनलोंक॑ तपो- 
jat 
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लोकं सत्यलोकं पातालं dard fea gad रसातलं महातलं 
पातालं ब्रह्मांडं विरुजेत्‌ । 
( आरुणिक उप० ) 
उद्धवः-- 
आयो ह्यां पठायो में मुकुन्द को तिहारे हेत 
3 हैं आनन्दकंद वे न नन्दनन्दन मानवी | 
लोक लोक में प्रकाश जिनको विभासित रह्यो 
Tet शोक ओक को विलास नाहि ग्रानवी ॥ ” 
जा को है न रूप रेख आंखिन अदेख सेप ता तें 
क्यों विशेष हिये. मोह छो staat | 
आचा नहि गोन जा में मोन घारि धारो ताहि 
पंच भूत मोन माहि साधि पौन जानवी ॥२४म 
( दीनदयाल ) 
छ ® ® 
लनम को पत्र है हमारे कर प्यारे ऊधो 
जानें इम जशुदा के वारे गुन नाम को | 
लाखन उपाय दही माखन चुराय प्रात 
चाखन के भाजि जात हुते नन्द धाम को | 
सोदर हली के वे दामोदर कहाये इत 5 
Meat जाम मानं हित ast तिहि दाम को ॥ 
अगुन अनामी अज कहो किसि बार बार fie 
अहोहो ANC कहा वंचो ATA वाम को ॥२१० 


p न श्र 
y i a 


कठे 
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( २४० ) 


सब बाला यह सुनकर Tat और एक-दूसरे का सुख देखने 
लगीं । उनमें से रसरङ्गिनी ने कहा--े साधु, यह केसी बात 
सुनाई ? यदि हम केश gen दें और वेणी न बांधे, तो जूड़ा 
बांधकर चम्पा किस में लगावे ? मालती की मनोहर माला रूथ 
कर किस में लपेटे ? इस भङ्किम वेणी को देखकर रसिक-शेखर 
प्रसन्न होते हैं । हम उसके मन को खूब जानती हैं । वह जितना 
रस को देखकर प्रसन्न होते हैं,# उतना उपवास से नहीं 
होते ।? 

कङ्गालिनी ने कहा--अश्र-जल से हम उसके अरुण चरणां 
को धोकर केशों से पोंछती हैं | जब केश सुणडा देगी, तो किस 
से पोंछेगी Y 

कुल-कामिनी ने कदहाः--हम योग-याग करके उसको क्या 


ॐ रास को विलास agente को सुरति जब 
a तब मोहन सों क्यों न मन उचारि हैं । 
चांदनी सरद की बढ़ाय है दरद देइ 

सुधि की करद लगे क्यों न उर फारि N 

afè चनवेल्धी बीच मेली भजलता श्याम ४ 
ताहि कंठहेली कहाँ सेली किमि उारि हैं । 

“aft जपमाला को विसारि नन्दलाल ऊधो . 
बाला मुगद्याला ओढ़ि केसे दिन कारि हैं ॥ 
( दीनदयाल ) 
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( २४१ ) 


SAA करें,# वह तो हमारा ही है, पराया नहीं है! वह तो हमारा 
स्वामी दै, हम तो स्नेह से सेवा करके उसे प्रसन्न करेंगी |? 
ॐ गतिमता प्रभुः साक्षी निवासः शरणं सुहृत्‌ | 
सम्भवः प्रलयः स्थानं निधानं बीजमब्ययस्‌ ॥ (गीता ३-१ य) 
आराधितो यदि हरिस्तपला ततः कि, 
नाराधितो यदि हरिस्तपसा ततः किम्‌ | 
श्रंतबेहियेदि हरिस्तपसा ततः किं, 
नान्तबेहियंदि हरिस्तपसा ततः किस्‌ ॥ 
यो ज्ञाननिष्ठातिविरागमाशितः श्रीकृष्ण मङ्गस्त्वनपेच्षकोपि यः | 
तपोवनं वापि गृहं ug बनं स्टशन्ति त॑ ते च्रिगुणा न सर्वतः ॥ 
( no ao वि० ७ wo ३३) 
नाहिन रह्यो दिय में ठौर । 
नन्दनन्दन अछुत केसे आनिये उर. ओर ॥ 
चलत चितवत दिवस जागत सुपन सोवत रात | 
हृदय तँ वह श्याम सूरति छिन न इत उत जात ॥ 


र ( सूरदास ) 
सरग न चाहे, अपवरग न चाहें सुनो 
भुक्ति मुक्ति दोऊ at विरक्रि उर आने हम । 
कहे रतनाकर तिहारे जोग रोग माहि BELS 
तन मन सांसन को ,सांसति प्रमानें हम ॥ 
एक ब्रजचन्द्र कृपा मन्द मुसकानिहीं में 


लोक परलोक को अनन्द जिय जानें हरा । 
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( २४२ ) 
ज्रमतरङ्गिनी ने कहाः--'जब विरह से में बड़ा दुःख पाती 
हुँ तब केशों को खोल कर देखती हूँ | वे मेरे केश ही कृष्ण की 
स्मृति दिलाते हैं । हे सखी में तो नहीं मुंडा सकती हूँ? | 
सञजलनयना ने कहा--'केश मुंडा, कौपीन पहिनने और 


| दुःखिनी का वेश धरने से तो कृष्णचन्द्र व्याकुल होकर रोवेंगे | 


मैं उनको भली प्रकार जानती हूं |? 

रसरङ्गिनी ने कहाः--हे साधु, सुनो, हमें सन्देह होता है, 
तुम कृष्ण किसे कहते हो ? बह कृष्ण ही कौन है और उसका 
तुम से क्या सम्बन्ध है !? 

साधु ने कहाः--दे अबोधिनियो, कृष्ण दो नहीं हैं वे हैं 


सर्वेश्वर । वे यदि तुष्ट हों तो सम्पत्ति और रूठने पर विपत्ति X 


जाके a वियोग gag में सुख ऐसो कछू 
‘aR पाइ aa सुखहू में दुख सार्ने हम ॥ 
| | ( रतनाकर Go ६६१ भा० ७-७) 
# रघूगणेतंत्तपसा न थाति न चेज्यया निवैपणान्गृहीत्वा | 
न छुन्दुसा नेव जलाग्निसूर्येविना महत्पादरजोभिषेकस्‌ ॥ 
x mida: कम्मणां सिद्धि यजन्त ge देवताः | 
fast हि मानुपे लोके सिद्धिभेवति कम्मंजा ॥ (गीता ४-१२) 
श्रनेकचित्तविश्राम्ता मोहजालसमावृताः | 


प्रसक्ताः कामभोगेषु पतन्ति ÈST ॥ (गी० ११०१४) 
तानह द्विषतः क्र रान्संसारेपु ATTA | 
क्षिपाम्यजस्रमशुभानासुरीष्वेव योनिषु ॥. (गी० ११-१८) 
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( २४३ ) 
वे सर्वोपरि द्णडधर हैं, उनको seq करने में कितना दुःख 
मिलता दै, तो भी ते वे प्रसन्न नहीं किये जा सकते हैं। उनका 


नियम कहीं भग न हो, कहकर में तो सोच कर-कर मरता ev 
क्ष क्ष जे 
साधु का वचन सुनकर सब प्रफुल्ल हुई और विनय से कहने ` 
लगीं--6म्हारे बचनों से तो प्राण निकल गये थे । अब समभी 
हैं, तो प्राण लौटे हैं | जिनकी बातें तुम ने इस समय कहीं हैं, 
` बै कोई होवे,% हमारे प्राणनाथ तो नहीं हैं | हमारे पति जो 


ee 
तद्ब्रह्म परमं सूचमं चिन्मान्नं सदनन्तब म्‌ | 
अतो मां सुदुराराध्यं हित्वाउन्यान्भजते जनः ॥ 
( स्क० १०-८८ १०) 
यः शास्त्रविधिसुत्सज्य ade कामकारतः | . . 
न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखं न परां गतिम्‌ ॥ 


( गीता १६-२३ ) 
& नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यः न मेधया न बहुना श्रतेन | 


TAAT gua तेन लभ्यस्तस्यैष आत्मा Ua तजु स्वास्‌ ॥ | 

(=s. j 
सो जाने जेहि देहु जनाई, जानत तुमहिं तुमहि हो जाई ॥ 
तुमरी कृपा तुमहि रघुनन्दुन, जानत भक्त भक्त उर चन्दन ॥ 

í ( तु० रा० ) 
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( २४४ ) 


श्रीकृष्ण हैं, वे तो न दणडधारी हैं,# न वरदाता हैं, वे हमारे निज 
पुरुष हैं, हम सब उनके परिवार हैं। जो भी उनका हे सब 
हमारा- है | किसलिये हम उनसे कुछ चाहें? भण्डार की चाबी 
तो इमारेः ही» हाथ में है ' दणड की बातें सुनकर तो भय होता है। 
हम तो सब उस ही के हैं। वह दण्ड क्यों देने लगा ? यदि 
अत्याचार करके रोग हो जावे तो जो अपना होता है, वह कड्वी 
sag खिलाता है ।+ कभी घाव में छुरी चलाता है। इसको कौन 


=. 


ॐ नादत्ते कस्यचित्पापं न चेव सुकृतं विझुः | | 
अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन | gaha जन्तवः u 
Ei ( गो० ५-१४ ) 
न at at पश्यति ada waa मयि पश्यति | 
तस्याइँ न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति ॥ 
( गी० ६-३० ) 
x यभादिभिर्योगपथेः कामलोभहतो मुंहुः । 
मुझुन्दसेवया यद्वत्तथात्माद्धा न शाभ्यति ॥ (ato २०) 
श्रद्धा = साक्षात | 
बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मेवात्मना जित: ॥ 
| $ ( पी० ६-६ ) 
+ यदुपि प्रथम दुःख पावे, रोवे-बाल अधीर। . 
व्याधिनाश हित जननि गनइ न सो शिशु पीर ॥१०१ 
(de to se ) 


5 
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( 5४५ ) 


' दरड कहता है £ वह प्राणनाथ तो केवल” मंगलमय है। हम तो 
उसके ऊपर कितने ही उत्पात करते हैं । यदि अपना पुरुष शासन 
न करे, तो कहो कौन करेगा १ यदि प्राणनाथ स्नेह से दरड करे, 
तो बह तो द्णड नहीं, परम प्रसाद है। और सुनोः--. 

“तुम पुरुष हो, राज-सभा में जाते हो, स्वाथे के लिये उसको 


x दुंडेनेव'प्रजाः सर्वाः कतु” धर्मपरायणाः | कौ 
यत्नो यद्यपि ada Ruaa शुभावदः ॥८४ 
किं त्वो येन यत्नेन अजा: सर्वाः कदाचन | 
दुंडाहा पुव नेव स्युः स यत्नो ज्ञानसन्निधो lee 
प्रजाकल्याणदृद्ध'यथमघधिकं emgan: १. 
नास्ति कोऽप्यच्च संदेहः सत्यमेलद्नवीसि ते ॥८६ 
| ` ` € शम्सुःगीs ७८ ) 
+ मंगलायत्नो इरिः ६ | : 
स पुरुष = पुरुषार्थकारी 1 
उद्धरेदात्मनात्मानं नात्माचमवसादयेत | 
आत्मेच झास्मनो बन्धुरासमैव रिपुरात्मनः ॥ ite) 
जगति पुरुषकारकारणेस्मिन्‌ कुरु रघुनाथ जिरं यथाप्रयत्नम्‌ l 
j रसि तस्स रीस्पाभिधानं सुभग यथा न GANS पुच |? 


$ Tr 


aS ` ` (यो० ato २-७.३२ 
अवण'मननं चेव. निदिध्यातनमेव च 
« 'पुरुषाथोस्त्रिविधाः stat एज एव सहषयः | 


ड़ 


CCO. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 


( २४६ ') 
कर देते हो । परन्तु हमको कर देना हो तो निश्चय हमारे पति 
देवेंगे | क्या दण्ड क्या पुरस्कार, इसको पति# ही जागे, हमको 
कोई अधिकार नहीं है ।? 


सुमुचू्ा fafa: सम्यकू सम सामोप्यलव्धये. 
- युरुषार्थेरुपेतानमेतेः ` साधनशेलयः ॥ 
SE ( घीरायीता To go २० 9 
अनन्याश्चिन्तयदुन्तो मां ये जनाः पयुपासते | 
तेषां नित्याभियुक्रानां योगचेमं वहास्यहम्‌ ॥. ` 
) .. (यी० ३-२२ ) 
. तत्पादपंकजपलाशविलास भक्त्या $ 
कम्मोशयं अथितमुदुग्रथयन्ति da: | 
तद्वक्वरिक्तमतयो यतयोपि रुदुख्रोतो- 
गणास्तमरण' भज वासुदेवम्‌ ॥ (मा० ४-२२-३९) 
इच्छ मद्दानिह भवाण व मप्लवेशां 
agad न क्रमसुखेन तितीरिपन्ति । 
तत्वं हरे भगवतो भजनीयमंत्रि 
कृत्वोडुपं व्यसनमुत्तर दुस्तराण'म्‌ ॥ 
(ato ४-२२-४१ ) 
ॐ श्रियः पति यंज्ञपतिः प्रजापति थिंयांपति लोकपति धेरापतिः | 
पतिगंतिश्रान्धकबृष्णिसात्वतां प्रसीद्॒ता मे भगवान्सतां पतिः ॥' 


( भा० २-४-२० ) 
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( २४७ ) . 
` « यदि हमारा उस राजा से कोई काम भी हो, तो हम तो रमणी% 
हैं, हमारा प्राणनाथ जाने | हमने तो जो कुछ भी देना था, 
चह अपने बन्धु को दे दिया है । देह, प्राण, मन सब ही कुछ+ 
उस को दे दिया है । उस कुष्ण की ही हम सेवा नहीं कर सकतीं, 
राज सभा में जाने से तो भय से ही.:सर जार्वगो । पुरस्कार F 
ॐ Tet ( पुल्लिंग ) 
पुरुषार्थं ( कम्मेयोग और सांख्य ) 
` भक्ति ( शरणागति ) 
न साधयति मां योगो न सांख्यो घम्मै उद्धव, 
न स्वाध्यायस्तपस्त्यागो यथा अक्कि संमोचिता ॥ 
( आ० 19-32-98 ) 
+ “चेतसा सर्वकर्माणि मयि संन्यस्य मत्परः 1 । 
बुद्धियोगसुपाश्रित्य मच्चित्तः सततं अव ॥ Gite ३-१७) 
मन्मना भव AAA मद्याजी मां नमस्कुरु | 
सामेवेष्यसि सस्यं ते प्रतिजाने प्रियोसि मे ॥ (ite १८-६५) 
चिन्तां gata cart विक्रीतस्य यथा पशोः | 
लथापंयन्‌ हरो देहं विरमेदस्य रणात्‌ n 
{Ho to सिं० ६३ go ine 
सवेघसाम्परित्यज्य मामेकं शरणं aa | 
आह स्वां सवेपापेम्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः ॥ 


९ गीत्ता १८-६६ ) 
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( २४८ ) 


fea राज सभा में जावें | हम तो रमणी हैं, स्तब नहीं जानतीं | 
तुम तो साधु ale हो, अथवा जो AN । हम तुम्हारे चरणों में 
क्या कह सकती हैं ९ हम तो संसारी ह, पति का घर सम्हालती 
इन्द्रियाणि पराण्याहुरिन्द्रियेम्यः परं मनः | « 
मनसस्तु परा वुद्धिया डुद्धेः परतस्तु सः ॥ - 


( गीता ३-४२ ) 
सः = gaara परं किंचित्सा काष्ठा सा परा गति३ ॥ - 

ॐ प्रकृति संसार से बाहर नहीं जा सकती, स्त्रीरूपा पुरुष के 
आधीन है | पुरुष अचिन्त्य, अप्रमेय (‘indefinable ) है, उससे 
अभिन्न होने से प्रकृति श्रुति सें अनिवंचनीय कडी गई है । आज्रह्मस्तरब- 
qia सब प्रकृति है | जो प्रकृति से पर अथवा जिसके अन्तर्गत प्रकृति 
है वाजो प्रकृति का आधार है, वह पुरुष है। इस ही आधार पर मेरी 
अल्प बुद्धि में वेष्शव सम्प्रदाय चाले अपने को सश्री-डुद्धि से ` भावना 
करते हैं । 

श्री भगवान्‌ ने गीता में कहा हे-- 

आब्रह्मसुवनाज्ञोकाः पुनरावर्तिनो5जु'न | 

मासुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते ॥ : (२-१६) 

मासुपेत्य केसे, किस द्वारा १ 

किस द्वारा ? एकमात्र उपाय भक्ति अथवा कहिये राधा | रघ? 
‘oda’ ( पाणिनि ) । जिस ,प्रकार कपूर way, fre इत्यादि 
रूपवान्‌ तो हैं, परन्तु सवेतोभाव से रस ही हे, . उसी प्रकार wh 
द्वारा भगवान्‌ प्राप्त हो सकते हैं, 'नान्यः पंथा विद्यतेऽयनाय? 
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( २४६ ) 
पुरुपः स परः पार्थं भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया | A 
यस्यान्तःस्थानि भूतानि न चाहं तेष्ववस्थितः ॥ (गी० ३-२२) 
यथा ततमिदं सर्व” जगदव्यक्तसूतिंना | 
सत्स्थानि सवेभूतानि न चाहं तेष्ववस्थितः ॥ .(गी० ३-४) 
सक्त्युपहृतमरनासि ॥ (३-२६) 
तेषां.सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूवेकस्‌ ॥ ` .. (१०१०) 
सततं कीतयन्तो मां यतन्तश्च cena: | 
नमस्यन्तश्च मां भक्त्या निस्ययुक्ता उपासते ॥ 
८ भवत्या स्वनन्या शक्य आहु मेवंविधोज्ञन। 
ज्ञातु AY च तत्वेन AZ च परंतप ॥ (११-४४) 
१२चाँ अध्याय पूणे, तथा गीता के प्रायः सब ही श्रध्यायों में 
एक ही भक्तिमार्ग मुख्य RI न 
स वे g'at परो anit यचो भक्तिरधोक्षजे 
अहैतुक्यप्रतिहता ययात्मा सुप्रसोदति ॥ (we To To ६०) 
स्त्रीशूवादय एव स्युनाम्नाऽऽराधनतत्पराः | 
न पूजनेन यजनेने RA साधवः १५० 
तुष्यते केवल भक्तिप्रियोसो समुदाहतः | 
स्त्रोणां पतिव्रतानान्तु पतिरेव हि Jaaa xa 
स तु पूज्यो विष्णुभक्त्या 'मनोबाकूकायकमोसिः । 
कतंब्यश्नद्धया विष्णोश्चिन्तयिस्वा पतिं हृदि ॥४२ 


( पद्म पु० Wo Wo Ho ८६) 


€ 
z 
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अक्ति बनाम माया 
ज्ञान विराग योग विज्ञाना, पु सब पुरुष सुनहु हरियाना ॥१२ 
पुरुष प्रताप प्रबल सब भांति, अबला अवल सहज जण जाति॥ 
पुरुष त्यागि सक नारि कहं, जो विरक्त मतिधीर | 
न तु कामी जो विपय बस, विसुख जे पद watt nae 
ais सुनि ज्ञान निधान सगनयनी विधि सुख निरखि। 
विकल g हरियान नारि विष्णु माया प्रगट ॥१६ 
इदां न पक्षपात कछु राखौं, चेद पुरान संत मत भाखौं ॥१ 
मोहन नारि नारि के रूपा, पञ्चगारि यह नीति अनूपा ॥२ 
माया भक्ति सुनहू प्रभु दोऊ, नारि ad जाने सब कोऊ ॥३ 
पुनि रघुचीरहिं भक्ति पियारी, माया खलु नतकी विचारी ॥४ 
भक्रिहिं सानुकूल Tawar, ता तें तेहि डरपति अति माया ux 
राम भक्ति निरुपम निरुपाधी, बसै जासु उर सदा अबाधी ॥ ६ 
तेहि विललोकि माया सकुचाई, करि न सके कछु निज प्रभुताई॥७ 
अस विचारि जो मुनि विज्ञानी, याचहिं भक्ति सकल गुनखानी॥८ 
यह रहस्य रघुनाथ कर चेगि न जाने कोइ । 
जाने ते रघुपति कृपा, सपनेहु मोह न होई ॥१८० 
भक्ति बनाम ज्ञान 

, कहत कठिन सुरत कठिन साधन कठिन विवेक | 
होइ घुनाचर न्याय जो, नि प्रत्यूह अनेक ॥१८६ 
ज्ञानक पंथ कृपान के धारा, परत खगेश न ज्लागें वारा ॥१ 
जो निर्विष्न पंथ faded, सो केवल्य परम पद wee ॥२ 
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CREA 
हँ, ससार के बाहर तो जा ही नहीं सकतीं हैं । हम को कृष्ण प्राण- ( 
नाथ छोड़ गये हैं । उनद्दी को godt हुई वन में फिरती Zi इस ही 
बन में कहीं छिपे हुए हैं, यदि तुमने कहीं देखे हों तो छुपा करके 
बतलाओ .।! 

उस समय -- बालाओं को निमेल और सरल देखकर साधु 
के नयनों से जल बहने लगा और उसने कहा, दै aaa, मैं 
निवेदन करता हूँ । आपके वचनों को में भली भांति नहीं समझा 
हू' । तुम्हारे पति का रूप केसा दै, सुझे उसका स्वरूप समा 


कर कहो ।' इस बात को सुनकर बालां का मुख प्रसन्न हो गया 
ओर वे आनन्द में मग्न हो गई | 


अति दुलेभ केवल्य परमपद, संत पुरान निगम आराम चद्‌ ॥३ 
राम भजन सोइ मुक्ति Tare, अन इच्छित आवे वरि आई ३ 
जिमि थल बिनु we रह न सकाइ, कोटि भांति किड करे sate 
तया मोच सुख सुनु खगराई, रहि न सके हरि भक्ति विहाई ॥ ६ 
अस विचारि हरि भक्ति सयाने, मुक्ति निरादरि सक्ति लुभाने ne 
सक्ति करत बिनु जतन प्रयासा, संसति सूल अविद्या नासा ॥८ 
भोजन afta तृप्ति हित लागी, जिमि सो असन पचचे जठरागी ३ 
अस हरि भक्ति सुगम सुखदाई, को अस मूढ न जाहि सुहाई॥१० 
सेवक सेव्य भाव fag, भव न तरिय उरगारि। र 9४३ 
भजहु राम पद्‌ Tan, अस सिद्धान्त विचारि vice 


( तुलसी ० रा० ) 
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` रसरङ्गिनी ने कहाः-- मेरा पति वनमाली दै | sah नयन 
कमल जसे हैं, और सुन्दर चद्रमा# जैसा मुख दै | बही, वही, बही, 
उसी ने तो हमारा कुल डुबोया, कह कर सब ने ताली बजाई । 
हि साधु, सुनो, उसके गुण अगणित हैं, उनको कैसे» कहे P 
“कृताथे कर दिया”, कह कर कङ्गालिनी ने रङ्गिनी के चरण 
पकड़ लिये | सजलनयना गुण बतलाने लगी तो उसका करठ- 
रोध हो गया और प्रेमतरज्ञिनी उसको थाम कर बार-बार उसका 
चुमने लगी | कुलबाला ने उठ कर कहा, “सुनो, सखियो: 
एक वेर नाच+ कर ल॥ | 
क सुखं चन्द्राकारं करभनिभमूरुद्वय मिद" 
. झुजो स्तम्मारम्भौ सरसिजवरेण्यं करयुगम्‌ | 
कपाराभं वत्तःस्थलमविरलं श्रोणिफलकं 
परिच्तामो मध्यः स्फुरति मुरहन्तुमंघुरिमा ॥ 
( Ho To सिक ) 
% यतो वाचो निवत॑न्ते अप्राप्य मनसा सह | 
आनन्ढ ब्रह्मणो विद्वान. ॥ 
+ ललितगतिविज्ञासवल्गुहासप्रणयनिरीइणकत्पतोरुमाना | 
झंतमनुकृतब॒त्य उन्मदान्धाः .प्रकृतिमग नकेल यस्य गोपवध्वः | 
| ( भीष्म ) 
यो नृत्यति प्रहृष्टात्मा भावेबंहुसुभक्तितः |. 
स निदेहति पापानि सन्चन्तरशतेष्वपि ॥ (ao te fao) 
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( २६३ ) 


वे सब कर-तालि देकर “हरि बोल” २ कहने लगी | 
जितनी भी सखियां थीं, अपने दुःख को भूलकर कर-तालि 
बजा कर नाचने लगीं | उनके संग वह साधु भी नाचने लगा और 


उसके भव-बन्ध Gee गये । और बज्ञरामदास लिख-लिख कर 
गौराङ्ग की खोज करता है | 


नृत्यतां ARA तालिकावादनेमस् शम, | 
उड्डीयन्ते शरीरस्थाः सर्वे पातकपक्षिणः ॥ 
( हरिभक्तिविलास ) 
कृष्णशरचन्द्रमयं कोसुदीङुसुदाकरम्‌ | 
जयो गोपीजनस्ट्वेकं SAYA पुनः पुनः ॥ 

९ विष्णुपुराणस्‌ ) 
नंकात्मतां ते स्पृहयन्ति केचित्‌ | मत्पादसेवाभिरता मदीहाः 
योन्योन्यतो भागवता प्रसज्य सभाजयन्ते सम पौरुपाणि ॥ 

( He Yo सिं० ) 
निवृत्त तपरुपणोयमानाद्‌ भवौषधाच्छ[त्मनो5मिरामात्‌ | 
क उत्तमर्लोकयुणाऽनुवादात्‌ पुमान्‌ विरज्येत चिना पशुध्नात्‌ ॥ ` 
अथवन्‌ सुभद्राणि रथाङ्गपाणेजन्मानि कमौणि च यानि लोके | 
गीतानि नामानि तदर्थकानि गायन्‌ चिलजो विचरेदसङ्गः ॥ 

(६० Ho ge २२९) 
# प्रेम प्रेस तें होय प्रेम, तें पर हे जीये । 
प्रेम बंधो संसार, प्रेम परमारथ लहिये ॥ 
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( २५४ ) 

एके' निश्चय प्रेम को, जीवन मुक्ति रसाल | 
सांचो निश्चय प्रेम को, जिहिरे मिले गुपाल ॥ 
oat कहि सतभाय, न्याय तुमरे मुख सांचे | 
योग प्रेम रस कथा, कहो कंचन की कांचे ॥ 
जाके पर है हूजिये, गहिये सोई नेम। _ 

` मधुप हमारी सरं कहो, योगं भलो या प्रेम ॥ 
सुनि गोपी के बेन, नेम ऊधो के भूले । 
ataa गुन गोपाल, फिरत ङु जन में फूले ॥ 
खिन गोपी के पाप डोरे, धन्य सोइ है प्रेम । 
घाइ धार दूस भेंट ही, ऊधो छा के प्रेम ॥ 
घनि गोपी धनि ग्वाल, धन्य सुरभी वनचारी | 
धनि यह पावन भूमि, जहां गोविन्द अभिसारी ॥ 
डपदेसन आयेहु ते, मोहि भयो उपदेश | 
ऊधो यडुपति पे चले, धरे गोप को वेष ॥ 

(क० को») 
भः * * 

सरिद्वनगिरिद्रोणीर्वीचन्‌ कुसुमितान्‌ हू मान्‌ | 
कृष्णं संस्मारयन्‌ रेमे हरिदासो IENA ॥१६ 
वन्दे नन्दघजस््रीणां पाद्रेणमभीच्णशः | 

` यासां हरिकथोदुगीतं पुनाति सुवनन्रयस्‌ ॥६३ 

(ato १०-४० ) 
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( २५५ ) 


.तरङ्गिनी कहने लगीः-कष्ण बड़ा ही चञ्चल दै®, किसी के 
बश नहीं होता | वह बालक वन्धु अत्याचार करता है । वह चपल 
कितने ही अत्याचार करे, उसके लिये प्राणी और भी 


* निगमत्र्‌ मे रूगय मा दन्दाविपिने व्र से हू से पश्य | 
यद्‌ घ्रजवनिता भूत्वा श्रुतिभिरिद्ैवावज्षोकितं ब्रह्म ॥ 
_ (mo अमरगीत टीका श्लोक ६० अ० ४१ ) 
पायो नहिं सोध ag निगम पुराननि सें 
जाकी सुधि साधि सुधी रदे हारि के । 
संजमादि साधति के सिद्ध जपें नित्त जाके 
हित जोगी चित राखत सुधारि के ॥ 
सोई उरकनो है भरति जाळ दीनदयाल 
देखिये निहार कहै देत है पुकारि के । 
पसुन के संग हो उसंग चन बीच रमे 
अर्थ उपनिषद्‌ को कण्ठ गहै ग्वारिकै ॥१०२ 
( दीनदयाल ) 
परमिमसुपदेशमाद्रियध्वं, निगमवनेषु नितान्तखेद्‌खिन्ञाः | 
Raga भवनेषु वज्ञवीनासुपनिषदुथसुलूखले frat ॥ 
(mo Fe Fo ४१६ ) 
भक्त्या मामभिजानाति यावान्‌ यश्चास्मि तत्वतः | ˆ 
ततो मौ तध्वतो ज्ञात्वा विषते तदनन्तरम्‌ ॥ 
(atte १८-९८) : 
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लालायित होते हैं। में तो गम्भीर थी, उसने सुझे पागल बना 
डाला | मैंने सब-कुळ दिया, फिर भी चातुरी करता है । तिस पर 
भी उसके लिये प्राण लालायित होते हैं। अब. इस काले को 
सुन्दरी wat aih और प्रेम-डोर A . बांधकर: . संसारी : 
बनाऊंगी, तब इसकी चचल प्रकृति छुटाऊंगी । Í 
सजलनयना ने कहाः-- डि सखी, त्रिभुवन में वह जन सब 
से उत्तम# दै, Saal क्या देकर प्रसन्न करे ? अपना अंग दिया, 
उससे यह बाध्य नहीं हुआ, क्योंकि यह आग तो मलिन है और 
वह सुनिमल दै । कोई सर्वाङ्गसुन्दरी मिले, जो सब प्रकार उसके 
योग्य डो, Reigi, रसिका, प्रीति फ़ी खान हो, जञज्जावती, 
सरला और सुवनमोहनी हो, तो ऐसा रत्न श्री कृष्णचन्द्र को 
Say किया जाय, तभी उसका नयन-जल बंद हो । ऐसी रूप- 


— 


# उत्तमः पुरुपस्त्वन्यः परमास्मेत्युदाहृतः | 
यो लोकत्रयमाविश्य बिअत्येब्यय इश्वरः ॥१७ 
गस्मात्हरमतीतोहमचरादूपि TIA: | 

“ अतोस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः ॥ (गो० १४-१८) 

> लावण्यसार-रससार-मुखेकसार- 
कारुण्यसार-मधुरच्छुविरूपसारे | 
वेंदग्ध्यसार-रतिकेलिविलाससारे 
राधामिघे मम मनो5खिलसारसारे ॥ 


‘Ses . ( श्री राधारस सुधानिधि ) 
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( २५७ ) 
नागरी को मनाकर लाया जाय, तो श्री गोलोक के हरि को बांधा# 
जञा सकता है | nA 
उस समय श्री राघा>< को सखीगण आवाहन करती Ee 
:- दे छष्णमनोद्दरा,”: तुम wat हो ( भ,० ) ? हे भुवन- 
क आत्मारामस्य कृष्णस्य भुवमात्मासि राधिका | _ 
तस्या दास्यप्रभावेन विरहो5स्माज्ञ संस्ट्रशेत्‌ ॥ (स्क० पु०) 
ब्रह्म मैं gaT पुरानन वेदन भेद सुन्यो चित चौगुने चायन। 
देख्यौ सुन्यौ न कहू' कबहू' वह Sat सरूप औ केसे सुभायन॥ 
हेरत Bea हारि फिरयो रसखानि बतायो न लोग-लुगायन | 
देख्यो कहू' वह कु'ज कुटीरन Feat पलोटत राधिका पायन ॥ 
( रसखान.क० Fo ४१६ Fo ) 
जिन बाँध्यो सुर असुर नाग नर प्रबल कस की डोरी 
सोइ अवछिन्न ब्रह्म जसुमति इरि बांध्यो सकत.न छोरी ॥ (ऐ) 
X राधयत्याराधयत्याराध्यते वा राधा | 
+ ततः पढं तत्‌ परिमार्गितव्यं यस्मिन्गता न निवर्तन्ति सूयः। 
तमेचमाथ' ged प्रपद्य यतः safe: प्रसिता पुराणी ॥ 
( गीता ४-१ ) 
SALT राधिका तस्य तयेव रमणादसो । . 
आत्मारामस्तथा प्राज्ञैः प्रोच्यते गूढवेदिभिः ॥ | 
आत्मारामस्य इष्णस्य भ्र.वमास्मास्ति राधिका ॥ 
का कृष्णस्य «प्रणयजनिस्‌ः श्रीमती राधिकेका | 
कास्य प्रेयस्यनुपमगुणा राधिकोका न चान्या ॥ ` 
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. सोहनी, दे आहादिनी, है कष्ण-चित्त-चोर कहां सो रही दै! 
हे लज्जावती, हाथ में डोर लेकर आजा | उस मनोहर कृष्ण को 
जो अति चपल और चंचल है, कौन पकड़ सकता है ? वह सदा 


ज 


बामे तडितचाघोङ्गी राधा दरे सुश्यामलं । 
कृष्णं कमलपत्राचं राधाकृष्णं॑ भजाम्यहम्‌ ॥ 

(टीका प्र ० गी० १४ Go ) 
आत्मारामस्य कृष्णस्य ध्र वमात्मासि राधिका | 
तस्या दास्यप्रभावेन विरहोऽस्मान्न संस्पृशेत्‌ ॥ (स्क० Fo) 
देवी कृष्णसयी प्रोक्ता रोधिका परदेवता | 
सर्वेलच्मीमयी सब्वंकान्तिः सम्मोहिनी परा ॥ 


( ago गौतमीये ) 
. थथा राधा प्रिया विष्णोस्तस्याः कुण्डं fet तथा । 
सवंगोपीपु सेवेका विष्णोरत्यन्तवज्ञमा ॥ (वा) 


्रेल्लोक्ये एथिची धन्या यन्न वृद्दावनं पुरी | 
तत्रापि गोपिकाः पार्थं यत्र राधामिधा मम ॥ (to Im) 
राधिका चन्द्रावली "० "` 
तयोरप्युभयोमंध्ये राधिका सवेतोधिका | 
महाभावस्वरूपेयं गुणेरतिवरीयसी ॥ 
( उज्ज्वल नीलमणि ) 
ह्वादिनी संधिनी संवित्‌ त्वय्येका सव॑संश्रये | 
: ह्वादतापकरी मिश्रा त्वयि नो गुणवर्जिते ॥ (Few ३०) 
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( २५६ ) 
स्वेच्छामय है, किसी का भी बाध्य नहीं हैं, उसको प्रेम-डोर से 
बाँध दे | 
के 8 a 
-- तब -सब सखी.कात्यायनी के मन्दिर में जाकर हाथ जोड़कर 
पूजा करने लगीं । दे माता, भगवान की अर्धाङ्गिनी# श्री राधा- 


a द्विधा कृत्वात्मनो देहमर्धेन पुरुषोऽभवत्‌ 
अर्धेन नारी तस्याँ स चिराजमसजसप्रसुः ॥ _ 

( Go सी० Jo ५१ ) 

गन्घगौरवे; सुरमिभिवेलिभिधू'पदीपकेः । 


उच्चावचेश्रोपचारे:, प्रवालफलतंडुलेः ॥ (३-१०-२१) 
अक्तोत्यायिनी महामाये महायोगिन्यधीश्वारि । 
नन्द्गोपसुतं देवि पति मे कुरु ते नमः ॥ (३-१०-२१) 


एतस्मिन्न तरे विप्र सहसा कृष्णदेहतः | 

आविबैभूच सा gat विष्णुमाया सनातनी ॥१ 

या तु संसारवृत्तस्य बीजरूपा सनातनी | 

देवीनां बीजरूपा च सूलम्रक्तिरीश्वरी ॥ 

gat = विष्णुमाया | < 
अणु नारद वच्यासि राधांशानों समुद्धवस्‌ Us 

शक्तीनां Wale सन्त्रसाधनपूचेकस्‌। 

था तु राधा मया Net कृष्णाडोङ्गसमुञ्चवा ॥१० 
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गोलोकचासिनो सा तु नित्या छुण्णसहायिनी | 
सेजोमंडलमध्यस्था दृश्यादश्यरवरूपिणी ॥११ 

( नारदुपुराण Yo ख० अ० ३३) 
राधाङ्गलोमकूपेभ्यो वभूचु गॉपकन्यकाः | 
राधातुल्याः सर्वतश्य राधादास्यः प्रियम्वदाः ॥१६ 
योगेना55त्मा सृष्टिविधौ द्विघारूपो बभूव सः | 
पुमांश्च दक्षिणाद्धोड़ो narai प्रकृतिः स्मृता ॥ 
सा च ब्रह्मस्वरूपा च नित्या सा च सनातनी | 
यथाऽऽत्मा च तथा शक्कि यंथाऽऽग्नो दाहिका स्थिता ॥ 

( देश मी० go १२३) 

गौरतेजो चिना यस्तु श्यामतेजः समर्चयेत | 
जपते ध्यायते चापि स॒ सवेश्पातकी शिवे.॥ ‘ 

( गोपालसहखनाम सम्मोहनतंत्र ) 
जा में रस सोई रयो यह जानत सव कोय | 
गौर श्याम हो रङ्ग बिन हर्‌यो रङ्ग नहिं होय ॥ 

yi (क०को०) 

तस्माज्ज्योतिरभृदुद्व धा राधामाधवरूपकम्‌ 
कंसारपिरपि संखारचासनावद्धशट खलम्‌ | 
राधामाधाय हृदये तत्याज घजसुन्दरीः ॥ . . (गी० गो०) 
_ अङ्गरागेण गौरांगी हिरण्यद्य तिहारिणी । 
समाप्रो रंजयत्येषा निङुन्जकुल दैवता ॥ 

( पेणंमासीवाक्यस्‌ , fao मा० ) 
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ga को हम जीवों को दे | उनकी स्थिति प्रकृति पुरुष रूप से 


है । उनके दोःभाग कर दो, इम श्री राधा को भर्जेंगी जिससे हमको 
गो-लोक के हरि मिलेगे। 


5 न ने + 

इस समय वन में करुण स्वर से मधुर मुरली बजी | जितनी 
भी ga और लता थीं, कुसुमित होकर उनसे पुष्प-वष्टि होने लगी । 
माताओं के हृदय से स्नेह-नीर बहता था और युवतियों की नीवी 
खुलती थीं । जितने भी आत्माराम थे, ते सब तप छोडकर 
करुणा रस में डूब गये । पत्तियों के सुख से आहार शिर पडा 
ओर बालकों ने स्तन-पान छोड़ दिया | क्‍यों ऐसा हुआ, कोई नहीं 
जान सका । त्रिजगत्‌ शीतल होगया | 

दक्षिण से रमणी सोने की एक पुतली-जैसी, भाव में पगली- 


जानात्येका पश, कान्तं सेव दुगा तदात्मिका | ४ 
यत्परा परमा शक्तिमंहाविष्णुस्वरूपिणी ॥ 
यस्या विज्ञानमात्रेण पराणां परमात्मनः | 
सुहुर्ताहेवदेवस्य प्रासिभेवति नान्यथा ॥ 
एकेयं प्रेमसवंस्वस्वभाचा गोकुलेश्वरी | 
, अनया सुलभो शेय आदिदेवो5खिलेश्वरः ॥ 
अस्या आवरिका शक्रि मंहामायाखिल्ेश्वरी | 
. यया सुग्धं जगत्‌ ad ad देहाभिमानिनः ॥ 
९ चारदपंचरात्रे श्रतिविद्या-सम्वाद ) 


~ 
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( २३२ ) 
जेसी TA le उसके अङ्ग की आमा से बृन्दावन प्रकाशमान हो 
गया और उसकी रूप की छटा से सभी आश्रित हो गये । 
गोविन्द-मोहनी ढलकर चली जाती थी और जगत मोहित ह।कर 
देखता था | उस समय बह सुख उठाकर कहने लगी- “मैं तुम्हारे 


# राधाउन्माद्‌ -- तन्मय भाव-- 
ऊधो कहैं 'जैसो gama at लली को हाल 

सुनिये कृपाल वाकी हाँ ज्यों वे कटति हे । 
कबहु" के गाय उठे ख्याल के तिहारी चाल 

wag बजाय वेनु वन सें अटति है ॥ 
aa चिन वके हम माजन चुरायो नाहि 

आली हो कुचाली तुस झूठी यों नटति है। 
जाप घनश्याम अब देखिये निकु'ज घाम 

राधा राधा राधा नाम अपनो रटति है ॥३१६ 
केसरि की खौरि भाल हिये चन माल 

वही वेसही अनूप रूप ठाट को acta है | 
ane पटपीत लै लकुटि कालिन्दी के तट 

Wat gama सों गायन इरति है ॥ 
प्यारी चलि ga कहे सेन में वराय चैन 

खोले नहिं नेन जब नींद उचटति हे | 
जाय घनश्याम अब देखिये निकुज घाम 

राधा राधां राधा नाम अपनो रटति है ॥३१७ 
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शालिन से बोले उन्माद भरी यरी यरी 
अरी हमें कहां तू लखावे कंस डर को | 
wet दधि दान तव जान देहों नन्द की सों 
करति गुमान कहा सोतिन की जर को | 
जाने न हमारी कला स्वारी गुन गरवीली 
याही कर उपर नचाऊ' चराचर को N 
ऐसे चके राधाश्याम रावरी विरह बाधा 
: साधा रूप रावरो अनूप नटवर को ॥३१८ 
हो है मग माहि मैया भई साँझ की समेया 
आओ बलभैया चलें गेया घेरि घर को | 
पंकज की प्रभा छीन भई हो मलिन रडे कोक - 
सेल सोक दीन देखो मधुकर को ॥ 
भूखे सब सखा मेरे सूखे सुख इन केरे 
दूखे पग फेरे किये वन के डगर को | 
ऐसे वके राधाश्याम रावरी विरह बाधा 
साधा रूप रावरो अनूप नटवर को ॥३१३ 
वंशोध्वनि--राधाविरह 
( उन्माद ) 
wifey कद॒म्ब सूले, बाजाये सुरली रे ० 
राधिका-रसण | i 
चल सखि त्वरा करि, देखिगे प्राणेर हरि 
Ba रतन | 
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चातकी आमि स्वजनि, शुनि जलधर ध्वनि 
के मने धीरज भरि थाकि लो Tar? 
जाक्‌ सान जाक्‌ कुल, मन-तरी पोवे कूल 
चल भासि प्रेम-नीरे AI ओ चरण । 
मानस-सरसे सखि, आसिछे मराल रे, 
कमल-कान ने 
कमलिनी कोन्‌ ga थाकिये डूबिया जले 
वंचिया रमणे 
जे जाहारे भाल चाले, से जाइचे तार पाशे 
सदन राजार «विधि ,लंघिव केमने ? 
यदि अवहेला करि, रुषिवे सम्वर अरि, 
के स्वरे स्मर-शरे ए तीन सुचने | 
We शुन पुन वाजे, मजाइ यामन रे, 
सुरारीर चांशी || 
सुमन्द मलग्र आने, निनाद मोर काने, 
आमि श्यामदासी | 
` जलद "गरजे जवे, मयूर नाचे रे रव, 
ग्रामि केन ना aia .सरमेरु फांसि । 
सोदामिनी घन सने, मे सदानन्द मने, 
' राधिका केन तजिवे राधिका विलासी ? 
फुटिछे कुसुम कुल, मंजु कुज बने रे, 
यथा गुणमणि | 
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हेरि मोर श्यामचांदे, पीरितेर फूल फांदे 
पातिछे धरणी | 
कि wou, हा धिक तारे ga ऋतु वरे जरे 
आसार प्राणेर TA लोभे से रमणी? 
चल सखी शीघ्र जाइ, पाछे माधवे हाराइ, 
मणिहारा पूणिनी कि वांचे, लो सजनि ९ 
सागर उद्देशे नदी, wa देशे देशे रे , 
afaa गति 
गगने उदिले शशी, दासि येन पढे खसि 
निशि रूपवती । 
आसार ग्रेम सागर, दुयारे मोर नागर, 
तारे छेडे रव आमि ? fire ए.. कुमति ! 
maw सुधांशु निधि, दियादे आमाय विधि 
विरह आधारे आमि ! fire युकति ! 
नाचिछे कदम्ब मूले, बाजाग्रे मुरत्ति रे, - 
रांधिकारमण ; 
चल सखि त्वरा कारे, देखिगे orate हरि 
गोङुल-रतन 
मधु कहे ्रजाङ्गने, स्मरि ओ रांगा चरणे, - 
जाओ यथा डाके तोमा श्री मधुसूदन | 
योवन मधुर काल, आशु चिनाशिते काल 
काले fast प्रेम ag करिया यतन॥ --माइकेल मधु धूदन 
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अनुवाद 


१ 
श्री ae प्राणघन इरि को ! चल देखें सत्वर, 
हैं कदम्य के तले नाचते, .वेण बजाते राधावर | 
घनश्याम की ध्वनि सुन sitar में चातकी घेये धरू' ? 
क्यों न प्राण प्यारे के ऊपर अपना तन मन धन वारू ॥ 
२ 
सान जाय, कुल तजे भले हा, मानस तरणी पाचे कूल, 
चल सखि ! डूब प्रेम-जल में सेव वह पद-पंकज-सूल | 
धूम रहा है मानस-सर में हंस कमल-वन के भीतर, 
डूब रहेंगी जल में केसे नलिनी प्रिय को वंचित कर? 
३ 
- जो जन जिसे प्यार करता है जाता है वह उसके पास, 
मदनराजके विधि लंघन में कर सकता है कोन प्रयास ? 
करूँ उपेक्षा यदि मैं उसकी होगा कुपित मनो-भव वीर, 
शस्बरारिःशर as कोन है त्रिभुवन-भर में ऐसा धीर ? 
3 
, सुन सखि ! फिर वह मनोमोइनी माधव सुरली बजती है, 
कोयल अपनी कंठ-कला का गवे सवेथा तजती हे । 
मलयानिल मेरे कानों में उस ध्वनि को पहुँ चाती है 
सदा श्याम की दासी g मैं, सुघ बुघ भूली जाती है ॥ 
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x i 
जलद ध्वनि सुन मत्त मयूरी स्वयं नाचती है तत्काल, 
फिर सें काटू क्‍यों न आज निज बन्धनसय लज्जा का जाल | 
फिरती है सानन्द दामिनो सदा संग लेकर घन को, 
` राधा कैसे तज सकतो हे, राधारमण प्राणधन का ? 
मंजु कु'ज में जहाँ श्याम हें खिले सुमन मन भये हैं, 
मेरे प्रिय को देख धरा ने फूल-जाल फेलाये हैं | 
हा ! केसी लजा हे धिक हे जो पड्क्रतु को तरती हे, 
वह Wart मेरे प्रिय धन पर पोहित होकर मरती है ॥ 
७ 
चल सखि शीघ्र चलें जिसमें फिर न गमा बेठे' मोहन को, 
जी सकता हे कब तक फणिनी खोकर मणि रूपी धन को ? 
सरिता तो देशों देशां मे फिरती हे सागर के अथं, 
त्याग प्रेम सागर निज नागर fa जो बेठ रहूँ सें sad ! 
S ; 
चन्द्रोदय से पुलकित होकर रजनी हास्यमयी होती, 
निज सुधांश निधि पाकर क्यों मैं रहू अंधेरे सें रोती ९ 
श्री ्रजरत्न प्राणघन हरि को चल सखि चल देखें सत्वर, _ 
हैं कदम्ब के तले नाचते वेण॒बजाते राधावर। 
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पैरों पड़ती है, मुझे छोड़ दो । मैं प्रीति की बातें कुळ नहीं 


जानती | क्या जगत्‌ में और नारियां नहीं हैँ? फिर कहती थी, 
ननदी कहां दै ? कुल में दाग लगाया और दीन हुईं। 'लिया-लिया' 
कहकर दौड़ी और तमाल के वृच्त को पकड़कर alge हों गई | 
सच ने पकड़ा और ag उठ खड़ी हुईं | फिर विभङ्ग होकर खड़ी 
हो गई और कहने लगी--'में कृष्ण हूं, सुरली% बजाकर राधा को 


&. 
मधु करता है Aware उन पद प्मों का ध्यान-- 
जाओ जहाँ पुकार रहे हैं श्री मधुसूदन मोदनिधान, 
करो प्रेम-मधु-पान शीघ्र ही यथासमय कर यत्न-विधान, 
यौवन èg रसाल योग में काल रोग हे अति बलवान ॥ 
अनुवादक ( aga ) 
े चिरगाँच (कासी ) 
क जनी जड़ बंश ते अघर अवतंस बनी 
रानी है असारन में है RA की खाली री। 
हरे मन घन को करे है agit सों बात. | 
SS उतपात या के कुल ते qara री ॥ 
fora को लिये दिये गोढि ते भरी कठोर 
= बोळे मु'हजोर बरजोर ए कुचाली री । 
काली के दमन कहु केसे प्रीति पाली या तै 
कहैं वनमाली जग सैं प्रबीन आली री ॥१३३ 
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पागल कर दूँगा ।7% फिर पेर फेलाकर बैठ गई और 'कान्ह-कान्ह? 
कहती हुई उठकर दौड़ी | आंखें मूदे हुए ही कुञ्ज के भीतर दाथ 
बढ़ाकर अपने बन्धु कृष्ण को ढूंढ़ने लगी । फिर मधुर बांसुरी+ 
बजी और 'में आई? कहकर किशोरी det और उसके संग 
हृद्यसवगुद्या गृहेभ्यः कषति राधा वनाय या निपुणा | 
सा जयति Rana वरवंशजकाकलीदूती ॥ 
भिन्दुञ्नस्बुम्टृतश्चमत्कृतिपदं कुवेन्मुहुस्तुम्बुरं 
ध्यानादुन्तरयन्सबन्दनसुखान्‌ संस्वम्भयन्‌ वेधसम्‌ ॥ 
ओऔस्सुक्यावलिभिर्वेलि दिवलयन्‌ ओोगीन्द्रमापूर्णंयन्‌ , 
. भिम्दञ्णडकटाहमभितो gata वंशोध्वनिः ॥ 
` पद्मा-हला पश्य एष वेणुसंज्ञया त्वां त्वरयति गोकुलेन्द्रनन्द्नः | 
चन्द्रावली-सखि सुरलि विशालछिद्रजालेन पूर्णा, 
लघुरतिकठिना स्वं अन्था नीरसासि | 
तदपि भजसि शश्वचचुस्चनानन्द्सान्दर, 
हरिकरपरिरम्मं केन पुण्यो येन ॥७ (विदग्धमाधवे) 
ॐ इत्युन्मत्तवचो गोप्यः कृष्णान्वेषणतत्पराः। 
लीलाभगवतस्तास्ता झनुचक्र स्तदात्मिकाः॥ (e) 
+ नादः कदुम्ब्विरपान्तरवो विसपेन्‌ 
को नाम कर्णपद्वीमद्शिन्न जाने | ' 
हा हा कुलीनग्रहिणोगणगहंणीयां 
येनाद्य कामपि दशां सखि लम्भितास्मि ॥३४ 


( चिद्ग्धमाधवे राधावाक्यस्‌ ) 
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जितनी भी बालिकाये थीं, लब दौडीं | उनके चरणों में रुनु-छुनु 
नूपुर और हाथों में ककण बजते जाते थे। मागे के दोनों ओर Tait 
की शाखाध्यो में बेठे हुए पक्षी उस स्नेहमयी का स्वागत कर रहे थे। 
वह डोलती हुई मारी में चली ज्ञा रही थी और वृत्तों से उसके 
मस्तक में पुष्प-वृष्टि हो रही थी | 
श्याम के अङ्क की गन्ध से वन भर गया% और किशोरी दौड़ 
पड़ी | फिर मधुर मुरली बजी- और मुख उठाकर देखा तो वन- 
साली दिखाई+ दिये। 
* Oo% * 
* निशम्य गीतं तदनंगवद्धनं aafaa: कृष्णग्रहीतमानसाः | 
oo) आजसर्सुरन्योन्यमलक्तितोद्यमाः स यन्न कान्तो जवलोलकु'डला:॥ 
ward कान्तारे बहुविहितकृष्णानुसरणाम्‌ ॥ (ate) 
# परिसलसरिदेषा agerdt समन्तात्‌ 
पुलकयति agd: काउप्यपूवों सुनीनास्‌ । 
मधुरिणुरुपरागे तट्विनोदाय मन्ये 
कुरु सुवमनवद्या मोद्सिन्धुर्विचेश ॥ 
= ध्यानं बलात्परमह॑सकुलस्य भिन्दन्‌ , 
निन्दन्सुघामधुरिभानमधीर धमा | 
४न्दुर्पेशासनधुरां सुहुरेव शंसन्‌ , 
वंशींध्वनिजेयति कंसनिपृदुनस्य ॥ (wo To fae) 
+ तासामाविरभूच्छौरिः स्मयमानमुखाम्बुजः | 
पीताम्बरघ रः सर्वी साक्षान्मन्मथमन्मथः ॥ (ato १ -३२-२) 
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श्याम के मुख की ओर देखकर श्री राधा ने फिरकर मुख ढक 
लिया और खड़ी हो गई । धीरे से श्याम निकट आये, उनके 
चरणों में नूपुर रुनु-फुनु बज रहे धे । मिले, मिले, दोनों मिले । 
इतने अवसर के पीछे भुवन शीतल हुआ । चञ्चल कृष्ण संसारी 
होंगे और उनकी प्रिया हमारी स्वामिनी होंगी और हमारी 
कुटुम्बिता ATI से हो गया । हम राधा फो ले आये, अब कहां 
जावेगा ? जो दुलभ और असाध्य था, पकड़ा गया, और आनन्द 
से बलराम मत्त हो गया | 

भुवन को प्रकाश करनेवाली सरला अबला लज्जा A कातर 
होकर रोती है कुष्ण उसको अपने वाम भाग ,में बेठाने का 
आग्रह करते हैं, परन्तु वह नहीं जाना चाहती, सखी उसे पकड़े 
रहतीं Z| उसे हाथ पकड़कर ले जाते हैं और वह मुख नीचा करके 
जाती हे और चरण के नूपुर रुनु-फुनु बजते हैं। नागर ने आकर 
राधा का हाथ पकड़ा तो वह हट गई और थर-थर कांपने लगी | 
सखियों ने कहा--'हे बन्धु, अधीर न होना, अधीर होने से सखी 
नहीं मिलेगी |? 

कितना ही सममा-बुझा कर उसे ले चले और श्याम ने उसे 
अपनी alg शोर बिठलाया | बह फिर भी उठकर भागना चाहती* 
थी, पर सखियाँ ने उसे पकड़ रक्खा। 

* ® के 
कातर होकर सखियों की ओर देखकर कृष्णचन्द्र कहने 


८00. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 


( २७२ ) 
लगे--में क्या था और मुझे क्या बना डाला । हे सखि, किस 
दिन का बदला लिया ? में तो स्वेच्छामय था, एक छोटी बालिका 
ने मेरा मन चोर लिया | अब में सममा, इतने दिन पीछे प्रेम का 
उदय हुआ | अब gh राज्य सुख नहीं भाता है। राज्य-भार 
किसी और को देकर में प्रिया को सग लेकर» सदा वृन्दावन A+ 
& मां पूर्णपरमहंसं माधव लीलामहोपधिधाँता | 
कृत्वा वत सारंगं व्यधित कथं सारसे तृषितम्‌ ॥ (भ०र० fae) 
सारंगश्वातको भक्तश्च | सारसं=कमलस्‌ | 
संति यद्यपि से प्राज्या लीलास्तास्ता मनोहराः | 
, नहि जाने स्सुतेरासे मनो मे कीदशं भवेत्‌ ॥ (भ० to सिं०) 
> ग्वाल संग Sat aa गायन चरैचो 
ऐचो अब कहा दाहिने ये नैन फरकत हे । 
मोतिन की माल वारि डारों गु'ज माल पर 
कु'जन की सुधि आये दियो धरकत हे ॥ 
गोबर को गारो “रघुनाथ' कहू याते भारो 
कहा भयो पहल न मनि मरकत हे । 
मन्दिर हैं मंद्र ते ऊं चे मेरे द्वारिका के 
चज के afte तऊ RA खरकत हे ॥ 
प ( क० को० ) 
+ aud दत्तचित्तौ मे रहस्यं घजभूमिकं | 
` ~ ब्रजनं ब्यासि रित्युक्ता व्यापनाद्‌ घज उच्यते ॥ 
. (शाडिल्यऋषिचाक्यं परीक्षितं तथा च्रजनाथं प्रति) 
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रहूंगा | ऐसा कहकर श्री राधा छी ओर देखकर कहने लगे-- 
हे प्रिय, सुन, में दो हाथ जोड़कर कहता हृ कि में सदा से अमि- 
मानी हूँ, मेरा अपमान क्यों करती है !% में त्रिसुवनपति, मुझको - 
o बांधकर ऐसा करोगी, तो लोग तेरी निन्दा करेंगे |? यह सुनकर 
राधा अचेत होकर कुष्ण फे चरणों में गिर पड़ी और कहने लगी, 
हि प्राणनाथ, सुनो, क्या अपनी दासी की दासी से ऐसा कहना 
चाहिये ९? श्याम ने उसे उठा लिया और वह श्याम की ओर न 
देखकर सखियों से कहने लगी--'में श्वल्प-बुद्धि सेवा या प्रीति 
कुछ भी नहीं जानती हूँ । तुममें से कोई आकर श्याम की ate 
ओर बैठकर मेरी बाधा दुर करो | श्याम की मुरली ने मुझे 
पागल कर दिया दै, वह अब मुझे राधा कहकर न पुकारे. ' 
रङ्गिनी ने कहा-भें गई थी, परन्तु मुके अच्छा नहीं लगा । | 
जब दो दिन के पीछे वह गम्भीर हुआ, तो (भय से मेरे प्राण उड़ | 
गये ।? P ý 
कंगालिनी ने कहा--'मेंने हृदय छोड़कर चरण+ पकड़ लिये | 


क तस्मिन्नन्दात्मजः कृष्णः सदानन्दांगविग्रहः | 


श्रात्मारामश्चाप्तकामः प्रेमाक्तेर चुम्‌यते ॥ (शॉडिल्य ०) 
x हस्तद्वयसितायामा सुखरन्ध्रसमन्विता | 
चतुःस्वरच्छिद्रयुक्ता सुरली चारुनादिनी ॥ का : 


+ af पद ते प्रगटी पुनीत गंग आप a 
दाप तें विलाहि पाप के कलाप हो । 
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जा पद को काम Rg घ्यावें वसु जाम 
RA जासु गुन आम लहैं नहीं दोनद्याल को ॥ 
अति अभिराम गति पाई 'पति घाम 
पाहन तें मुनि वाम उघरी तुरति छवे। 
सो गोविन्द के पदारविन्द मकरन्द मो 
मन मलिन्द कब cate आनिन्द हो ॥३३१ 
( दीनदयाल ) 
न वयं साध्वि साम्राज्य स्वाराज्यं भौम्यमप्युत 
Aust TRAST च ्रानन्त्यं वा हरेः पृदस्‌ | 
कामयामह पुतस्य श्रीमत्पादरजःश्रियः 
कुचकु कुमगन्धाद्यं सूध्नौ वोढु' गदाभृतः ॥ 

( भा० १०-८३-४१-४२ ) 
fafa वा झुवि वा ममास्तु वासो नरके वा नरकान्तकप्रकासम्‌ | 
अवधीरितशारदारविन्दचरणो ते मरणेऽपि चिन्तयामि ॥ 

न नाकपृष्ठ न च सावेभौसं न पारमेष्ठ.यं न रसाधिपत्यम्‌ | 
न योगसिद्धीरएुनभचं वा वांछन्ति यत्पाद्रजःप्रपन्ञाः ॥ 

( भा० १०-१६-३७ ) 
समाश्रिता ये पद॒पल्लवप्नवं महत्पदं पुश्ययशोमुरारः | 
अचास्बुधिवेस्सपदं परं पढं पढं पदं यद्‌ द्विपदां न तेषाम्‌ ॥ 

A ( आ० १०-१४-१८ ) 
fang द्विषड गुणायुतादुरविन्द्ना भ- 
पादारविन्दविसुखाच्छू वपचं वरिष्ठम्‌ | 
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मन्ये तदपितमनो वचने दिताओे- 
प्राणं पुनाति स ga न तु भूरिमानः 0 (मा० ७-३-२०) 
अथापि ते देव पदास्जुजद्यंप्रसादलेपांनुग्रह्दीत एव हि । 
जानाति तत्वं सगवन्महिस्नो न चान्य पुकोऽपि चिरं विचिन्वन्‌॥ 
( भा० १० १४-२३ ) 
पदमत्राहि गौतं रसिकास्तद्दि जानन्ति नान्येषां । 
कृष्णांध्रिपप्रमछुलिण न पुनर्बिसष्ट- 
मायागुणेषु रमते वृजिनावहेषु | ` 
अन्यस्तु कामहत आत्मरऊ: TAIG- 
Wied कमे यत एच रजः पुनः स्यात्‌ ॥ (ato ६-३-३३) 
मन रे परसि हरि के चरन | He ॥ 
सुगम शीतल कमल कोमल त्रिविध ज्वाला इरन | 
जे चरन प्रह्माद परसे इन्द्र पदवी धरन ॥ 
निज चरन भ्रव अटल कीन्हो राखि अपने सरन | 
जिन चरन ब्रह्मांड Heat, नख सिखो श्री भरन ॥ 
जिन चरन प्रभु परसि लीने तरी गातम धरन । 
जिन चरन कालिहि नाथ्यो गोप लीला करन ॥ 
जिन चरन धरयो गोवद्ध न गरव मघवा हरन । 
“दास मीरा? लाल गिरघर अगस तारन तरन ॥ 
( मीरा क० को० ) 
देवी कृष्णमयी प्रोक्ता राधिका परदेवता | 
सरवेल्चमीमयी सर्वकान्तिसम्मोहनी परा ॥ (बृहद्गोतमीय तन्त्र) 
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हे सखि, मुझे युगल चरण दो, और श्याम के अङ्ग को तुम लो |! 
- कुल्लवती ने कहा--मेंने अपने मन-प्राण सर्व कृष्णापण 
कर दिये और निश्चिन्त हो गई | यह मुके भावना ही नहीं थी कि 
मुझे कभी श्याम के बांडे ओर बेठना होगा ।' 
तरंगिनी राधा के सुख की ओर कातरता से देखकर कुछ कहने 
लगी तो वह कांपने लगी और उसका केठ रुक गया | 
सजलनयना ने कहा--हि राधे, सुन, बन्धु के मन का दुःख 
केसे भी नहीं जाता, न उसकी तृप्ति होती दै। उसका सुख सदा ही 
मलिन रहता है। हम सब ने एक-एक करके बन्छु के वक्तस्थल को 
लिया. परन्तु उसका हृदय शीतल नहीं हुआ । अब तू बन्धु को 
हृदय से लगाकर शीतल करके उसका नयनवारि निवारण कर |! . 
® 8 छ 
हे भक्तो, सुनो, सखियों ने श्रीकृष्ण के हाथ राधा को क्यों 
अपेण किया । क्योंकि अति प्रिय बन्धु के निमित्त सर्वोत्तम वस्तु 
देने की सभी को इच्छा होती है। उन्हें अपने को देखकर तृप्ति 
नहीं हुई, क्योंकि उन्होंने अपने को मलिन सममा | राधा की 
प्रीति पवित्र और निमेल है और कृष्ण का हृदय शीतल करेगी | 
इसलिये इन्होने श्री राधा का दासी पद्‌ लिया और कृष्ण को 
मन्न््त्स्त्स्य cbc SR MER RN 
_परास्परतरा पूर्णा पूणचन्द्रनिभानना | (राधोपनिषद्‌) 
ॐ स्तेदुस््रम्मोऽथ रोमाच-स्वर-भंगोऽथ वेपथः | 
चेवण्यंमश्रप्रलय इत्यष्टौ सात्विका मताः ॥ 
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राधा देकर सुखी किया । राधा को पाकर कृष्ण अत्यन्त सुखी 
हुए और सखियों का चरम ( अत्यन्त, यत्परो नास्ति ) सुख यही 
है। तब श्याम.ने राधा को अपनी बाई ओर बैठाया और सब 
सखियों ने उनके चरणों में प्रणाम किया । दोनों को रुँजाहार 
पह्नाया और ध्यानन्द में मग्न हुई । बाजे मिलाकर गाने लगी | 
श्याम के गुणगान-सुधा से वन भर गया । मण्डली करके और 
घेर-घेर कर राघा-श्यास की ओर देखती हुई नाचने लगीं | 
रोगिनी अलयासिन्धु 
युगल मिलने से आज त्रिभुवन शीतल हो गया | Ho N 
मधुर वृन्दावन में कृष्णचन्द्र और चन्द्रवद्नी मिले | # 
शम सखी -- हे सखि, देख ले, देख ले, दोनों आंखों से भरकर 
देख ले। 
रय सखी -- राधा-माधव के रूप-सागर में डूब रही हूं। 
“मुझे संभाल संभाल ! i 
ॐ युजलेवं सदात्मानं योगी विशतकत्मचः| 7. 
सुखेन ब्रह्मसंस्पशेसस्यंतं सुखमश्नुते ॥ (गी० ६-२८) 
+ मनस्तत्र लयं याति तद्विष्णोः परमं पदम्‌ ॥ 
( ge ato उ० ४७ ) 
सत्पुण्डरीकनयनं मेघाभं वेद ताम्वरम्‌ | न 
द्विसुजं ज्ञानसुद्रादयं वनमालिनसीश्वरम्‌ ॥ 
योपीगोपगवाचीतासुरड्‌_मलताश्रितम्‌। 


~ 
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३य सखी — देख, देख, नयनभंगिमा, आहा, पंचशर मारता दै] 
. ४थे सखी -- अङ्ग-गंघ से भ्रमर मतवाले हुए और मेरे प्राण 

भी। 

सभी सखियां बलराम गुण-गान करती हैं | 

काला चांद और सोना चांद मिले | 

उस समय काला चांद ने कहा-- 

सजल नेत्र से सब की ओर देखकर गदूगद स्वर से कहने 
लगा--“यह वृन्दावन जिस धन से शोभायमान है, में सब को वह 
दिखलाता हूँ । यहां जितनी-भर भी सामग्री दै, वह संसार में सबसे 
सुन्दर और प्राणों को सुख देनेवाली दवै! । सब को जीवन देकर 


दिव्याछंकरणोपेतं रत्नपंकजमध्यगम्‌ ॥२ 
कालिन्दीजलकल्ञोल-संगिमारुतसेवितम्‌ | 
चिन्तयन्‌ चेतसा कृष्णं सुक्तो भवति daa: ॥३ 
( योपात्वतापन्युपनिषद्‌ ) 
+ अहो मधुपुरी घन्या वेकु'ठाच्च गरीयसी | 
बिना कृष्णप्रसादेन चणमेकं न तिष्ठति ॥ 
ठा at वास्तून्युःमसिं गमध्ये यत्र गावो aR अयासः। 
¬= अन्नाह तदुरुगायाय À: परमं पदमविभाति भूरि। 
ब्याख्याता तानि at युवयो रामकृष्णयोवास्तूनि रम्यस्थाननि गमध्यै 
गन्तुम्‌ । उश्मसि उष्मः कामयामहे.न तु. नत्र गन्तु' प्रभवामः । यत्र 
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बृन्दावन सुगठित हुआ है| | माधवी, मालती, चेला, gel, जाति, ' 


(बृन्दावने) वास्तुषु भूरिश्वङ्गा गावः अयासः संचरन्ति, अत्र | 
भूलोके अहर्निशं तं तद्‌ गोल्लोकाख्यं परमं पदं अत्यंतं सुख्यस्‌'। | 
उरुभिबेहुभिीयते स्तूयत इत्युरुगायस्वस्य वृष्णे याँदवस्य 


पदमविभाति प्रकाशते इति ॥ (ऋग्वेद) 
1 अहो gaai रम्यं यत्र गोवद नो गिरिः । (स्कन्दे) 
पंचयोजनमेवास्ति वनं से देहरूपकम्‌ । 


कालिन्दीयं सुघुम्नाख्या परमास्टतवाहिनी ॥ 


शिवस्थामं शेवा: परमपुरुषं वेष्णवगणा ( 2 
त्पन्तीति प्रायो Reni केचिदपरे | 
पदं देव्या देवीचरणयुगलानन्द्रसिका 
सुनीन्द्रा अप्यन्ये प्र्ृतिपुरुषस्थानममलस्‌ ॥४६ 

$% + >) 
तस्या मध्यान्तराले शिवपदममल शाश्वतं योगिगम्यं 
निस्यानन्दाभिधानं सकलसुखमयं शुद्धबोधस्वरूपस्‌ | 


केचिद्‌ ब्रझाभिधानं पदमिति सुधियो वेष्णवास्तज्ञपंति 
केचित्‌ हंसाख्यमेतत्‌ किमपि सुकृतिनो सोक्तवस्म प्रकाशस॥ ११ 

( षट्चक्रनिरूपण पृणौनन्द्‌ ) 

कदम SUE हों कबे, श्री बुन्दावन माहि। = 
ललित किशोरी” लाडिले विहरेंगे तिहि छोडि ॥ 
४ : ( क० को० > 
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जो जड़ जग की शोभा करते हैं, उन सब का सार लेकर वृन्दावन की 
शोभा है+ । जितना-भर भी सुन्दर दे, उनमें से प्रत्येक का सार- 
भाग लेकर जड़-भाग फक दिया दै । लावण्य लेकर उसको स्तर- 
स्तर में सजाकर वृन्दावन बनाया दै । सरळ सुजग जो माधुये में 
मग्न रहते हैं और ऐश्वय नहीं सांगते, इस वृन्दावन में में सदा 
उनके संग रहता EX | इस वन के अधिकारी का नाम 'राग' 
(प्रेम दै । कामादि उसके भ्रृत्य हैं। उसकी सहायता से अपने 
भक्तों को संग लेकर में नित्य लीला करता हूँ। राज काये-मार 
आरो के आधीन करके में निश्चिन्त होकर रात-दिन अपने भक्तों 


को लेकर वृन्दावन में सुख की लीला करता हूं Ve 
® क * 


i मथ्यते तु जगत्सवे' ब्रह्मशानेन येन वा | 
तत्सारभूतं यद्यर्स्या मधुरा, सा निगद्यते ॥ (गो० ता० ३०) 
अहो न जानन्ति नरा दुराशंयाः पुरीं मदीयां परमां सनातनीस्‌ | 
सुरेन्त्र-नागेन्द्र-सुनीन्द्र-संस्तुतां मनोरमां at मथुरां पराकृतिम्‌ ॥ 
(Tao go ) 
` ` % तद्विष्णोः परमं षदं ये नित्यो वास्तं यजन्ति न कामात्‌ | 
तेषामसौ गोपरूपः प्रयस्नााकाशयेदात्मपदं तदेव NX 


D> 


( योपालता० उ० ) 
® श्रियः कान्ताकान्तः परमपुरुषः कल्पतरवो ` 
द्र मा भूमिश्चिन्तामणिगुणमयी तोयसस्चृतम्‌ | 


८७८0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 


( २८१ ) 


सरकत के समान दुब की शैया में हरि प्रिया को सग -लेकर 
सखीगणों के साथ पंक्ति में यमुना के किनारे बैठे। ase की 
शाभा से यसुना जल मलमल करने लगा । मन्द-मन्द वायु बहने 
लगी और सपत्र कमल टलमल करने लगे । कुळ दूर में पक्षी - 
वृक्षों में बेठकर सुस्वर से गाने we | मयूर-मयूरी सन्मुख नाचकर , 
आनन्द लेने लगे | 


कथागानं नाट्यं गमनमपि वंशी प्रियसखी 
चिदानन्दं ज्योतिः परमपि agra” त्वमपि च ॥६० 
स यन्न gta: सवति सुरभिभ्यश्च सुमहान्‌ 
निमेषाद्धोख्यो वो ब्रनति नहि यत्रापि समयः | 
भजे श्वेतद्वीपं तमइमिह गोलोकमपि यत्‌ 
faqraet सन्तः चितिबिरलञचाराः कतिपये ॥ ६१ 


ब्रज समुद्र मथुरा कमल बुन्दावन मकरं | 
ब्रज वनिता सव एुष्प-हें मधुकर गोकुलचन्द्र ॥ 
( Be को० ९२३ ) 
चह वृन्दावन सुखसदन कुज कदम की छांहि । 
कनकमयी यह द्वारिका ता की रज सम नाहिं॥ (so Bo) 
& धन्येयमद्य धरणी ठृणवीरुधस्त्वत्‌- 
TERN हू. मलताः करजासिशष्टाः। < 
नयोऽद्रयः खगसगा सद्यावलोकै 
' गप्योऽन्तरेण सुजयोरपि यत्स्पृह् श्रीः ॥ (सा०) 
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( २८२ ) 
“इस समय-- 
` ` कटोरा भरके सेवा-वस्तु लेकर बृन्दा आई । 
( बृन्दावन की अधिष्ठात्री देवी वृन्दा सखियों के लिये 
- श्रीक्ृष्ण-सेवा के निमित्त वस्तु लाई। ) 
श्याम को भोजन कराने की बडी इच्छा चित्त में थी । इस 
कारण सखियां काय्ये में मग्न हुई । आंखों के जल से श्याम के 
चरण धोये और वेणी खोलकर चरण पोले | सखियों ने हृदय 
रूपी पद्मासन बिछा दिया और उसमें श्रीकृष्णचन्द्र से बेठने 
की विनति' की |+ 
श्याम ने सखियों से कहा--“सुनो, तुम सदा मेरी सेवा करती 
रहीं, परन्तु में औराँ की सेवा करने से वंचित carl आज 
किंचित उस सुख को भोगना चाहता हूँ। आज में वृन्दावन में 
गृहस्थ होता हू और तुम्हारी सेवा. करके इच्छा पूणे करता हूं l 
+ अष्टपत्रं तु ga द्वात्रिंशस्केसरान्वितं | 
तस्य मध्ये स्थितो भाजु भानुमश्यगतः शशी ॥२६ 
शशिमध्यगतो afg वंद्धिमश्यंगता प्रमा | 
ग्रभामध्यंगतं पीठ नानारत्नप्रवे्ितस्‌ ॥२७ 
तस्य मध्यगतं देवं वासु दैवं निरंजनम्‌ । 
श्रीवस्सकोस्तुभोरस्क सुक्तामणिविभूषितम्‌ ॥२८ 
ुद्धस्फटिकशंकांभं चन्द्र कोटिसमप्रभस्‌ | 
एवं ष्यायेन्महाविष्छुमेवं वा.विनयान्वितः ॥२३ ` 
- ( ध्यानविन्दूपनिषेद ) 
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( २८३ ) 


श्रीहरि ने अपनी पतली कमर को कसकर बांध लिया और 
सखियों का हाथ थामकऋर उन्हें कतार में बिठलाया?। स्वण-थाल में 
भागवत लीला श्याम ने अपने आप सखियों के सन्मुख well 
आर कहा, “पहले इसे पीझओ । इससे gar तीच्या होगी। तब 
ओर सब पदार्थों में आस्वाद बढ़ेगा ।! इतना कहकर श्याम ने 
सुचण्‌-घट भरके “भक्ति और प्रेम” सन्मुख रक्खा | इससे जिबनी 


| योगेश्वरेण कृष्णेन तासां मध्ये दयोद्द योः | 
प्रविष्टेन ग्रहोतानां कंठ स्वनिकटं स्त्रियः ॥ (भा० रा० प्रण) 


( तरस्थजान ) 
सू० तदाविभावात्तटस्थज्ञानलयः ॥ 


aa हि ह तमेव भवति aa घाऽन्यदिव स्यात्तत्राऽन्योऽन्यत्‌ 
पर्येद्न्योऽन्यद्विजानीयात्‌ | यत्र त्वस्य सर्वात्मतेचाऽभत्‌ तत्‌ 
केन कं पश्येत्‌ केन कं विजानीयात्‌ ॥इति॥ o मी० go ८३ 
उच्चेगायंश्च नामानि ममेव खलु Teale | 
अहंकाराऽऽदिरहितो देहतादास्मवजितः ॥ 

इति अक्किस्तु या stat परा भक्तिस्तु सा स्वता | 
यस्यान्तदृतिरिक्तं तु न किंचिदपि भाव्यते ॥ 
इत्थं जावा परा भक्तियेस्य भूधर तत्वतः | 
तदैव तस्य चिन्मात्रे मद्र,पे विलयो भवेत्‌ ॥ 
भक्तेस्तु या पराकाष्ठा सैव ज्ञान भ्रकीतितस्‌। 
वेराग्यस्य च सीमा सा ज्ञाने तदुभयं यतः ॥ 


oa 
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( २८४ ) 


afat थीं, कृष्णचन्द्र हो गई । तब प्रति सखि के सन्मुख बन्धु 
बेठा | लज्जा-कातरा सरला अबलाओं की असत-पान से लज्जा 
दुर हो गई । श्री वृन्दावन में पंचेन्द्रियों द्वारा सेवा करना यत्न- 
gas श्याम ने सिखा दिया और कहा--'हे प्रिये, सुनो, वृन्दावन 
की सम्पत्ति एक-एक करके तुमसे वर्णन करता हूं । हे प्रिया, 
stat से भोग करने को इस पात्र में, देख, पूण-चन्द्रःप्रकाशा 
है, यह देख एक थाल पूरण रूप का ।' 

रंगिनी ने कहा--'रूप सरोवर वृन्दावन में दै, एक थाल वृन्दा 

- लाई है ।? 

श्याम ने कहा-“वातवावी ( ९ ) पुष्प की गन्ध का एक पात्र 
लाया हं । हे प्रिये, इसे देख | यह देख, इस पात्र में स्वच्छ और 
पवित्र बेला की गन्ध प्रण है। ऐसे goat वृन्दावन बना दै। 


सवंभूतेषु यः पश्येद्धगवद्धावमात्मनः | 
भूतानि भगवत्यात्मन्येष भागवतोत्तमः ॥ 
( दे० भा० © स्क० Zo o ) 
आनन्दाद्ध्येव खल्विमानि भूतानि जायन्ते | 
नन्देन जातानि जीवन्ति आनन्दं प्रयन्त्यसिसंचिशंति ॥ 
‘ad’ खल्विदं ब्रह्म तजलानिति शांत उपासीत' | 
sce ( Zo सी० Jo ८२ ) 
@ satire a भवति n (3० स्वरूपज्ञान) 
बूह व इदं अस्त पुरस्तादग्रह्यम दक्षिणश्चोत्तरेण | 
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( २८५ » 
मध्यञ्ोध्वेन्च प्रसृतं ब्रह्मे चेदं विश्वमिदं वरिष्ठम्‌ ॥ (उ०) 
अस्मिन्ञास्वाद्यमाने तु सचिदानन्दरूपिणि च प्रकाशे | 
aliia ada: कृष्ण एव च । (!) 
आत्मानं च तदन्तस्थं सर्वेपि दृदशुस्तदा ॥ (ate) 
सर्व॑भूतस्थमात्मानं सवेभूतानि चात्मनि | | 
Qua योगयुक्रात्मा ada समदर्शनः ॥ (गी०) 
i ताना5विद्न्मय्यनुषंग बद्धधियः स्वमात्मानसदस्तथेदस्‌ । 

यथा समाधी झुनयोब्धितोये नद्यः प्रचिष्टा इव नासरूपम्‌ ॥ 

(जाग) | 
यथा नद्यः स्पन्द्मानाः समुद्र ऽस्तं गच्छुन्ति नामरूपे विहाय । 
तथा विद्वाज्ञामरूपाहिसुक्रः परात्परं पुरुषमुपैति दिव्यम्‌ ॥ 

( झ'डकोपनिषद्‌ ) 
सू०--रसरूप एवायं भवति भाव निमजनात्‌ ॥ 
( Zo ate ६० ) 

“तव वयं स्मः? तथा “तं यथोयथोपासते तदेव भवति? | 
सति शक्तो नरो याति सद्भावं ह्येकनिष्ठया । 
कीरको अमरं ध्यायन्‌ भ्रमरत्वाय कल्पते ॥ 
क्रियान्तरासक्तिमपास्य कीटको 
ध्यायन्‌ यथालिं हझलिभावरुच्छुति | e > 
तथेव योगी परमात्मतत्वं 
ध्यात्वा समायाति तदेकनिष्ठया ॥ (Re सो० go ६१) 
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( २९८६ ) 
घ्राणेन्द्रिय से इसका भोग करो। फटई (१) पच्ची इस संसार में 
रसिको को आनन्द देता है, उस Teh का सुर इस पात्र में भरा हुआ 
रक्खा दै | हे प्रिये, इसे देख और कानों धारा इसका भोग कर | 
कर्णानन्द-द्रव्यों से यह बृन्दावन भरा हुआ है " तब श्रीहरि ने 
सुशीतल सुगन्धित वायु-बल-प्रद आम्र का स्वाद सन्मुख TAT | 
* ® a 


रंगिनी ने कहा--'बलप्रद और शीतल सुगन्धियुक्त वायु सम- 
. भाव से बहकर शरीर में 'आनन्द देता दै | तमाल वृक्ष के नीचे 
लताओं के वितानों के ऊपर विमान हैं । बृन्दावन में न तो प्राचीर 


हैं और न प्रासाद हैं । न यहां कारागार दै और न विषाद St | 
` बृन्दावन का वायु पवित्र श्र मधुर दै, जिसके स्पश से त्रिताप 


दूर हो जाता 2 । इसको सम्पूर्णा अज्ञों से सेवन करने से त्रिताप- 
दहन दूर हो जाता है I’ 

श्री बन्दा कहने लगी-'कृष्ण-कृष्ण-नाम रूप सुस्वाद सुगन्धित 
शीतल कोमल पुलकपूर्ण आम की जो सुधा है उसे जिह्वा में 
रखने से क्षुधा ( Tsar ) नहीं रहती | 

कृष्ण-कृष्णा कहकर सब सखियों ने गाया और लज्जा पाकर 
हरि ने मुख नीचा कर लिया । 


+नार्ति तेषु जातिविद्यार्पकुलधनक्रियादिसेद्‌ः ॥ 


Mo Wo To ) 
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| ( २८७) 
मानो पक भक्ति कर नाता ॥ (तु० रा०) 
पुरुष नपुसक नारि नर, जीव चराचर कोइ | 
सर्व भाव भजि कपट तजि, मोहि परम प्रिय सोइ ॥ 


( चुलसी० रा० ) 
सन्सुख होय जीव मोहि जब ही, कोटि जन्म अघ नासों तबही॥ 
(3° Te ) 
अपि चेत्सुदुराचारों भजते भामनन्यभाक्‌ | 
साधुरेव स मन्तव्यः सम्यग्‌ व्यवसितो हि a: (Mo ३) 
ज्षिप्र॑ भवति water शश्वच्छान्तिं निगच्छति | 


कौतेय प्रतिजानीहि न मे अक्त; प्रणश्यति ॥ Gio ३) 
वासुदेवाश्रयो मत्या वासुदेवपरायणः | 

सवंपापविशुद्धात्मा याति ब्रह्म सनातनम्‌ ॥ (ae ate) 
पराजुरक्त्या मामेव चिन्तयेद्यो झतन्द्रितः | 


स्वाभेदेनेव at नित्यं जानाति न विभेदतः vas 

AA Tat जीवानां चिन्तनं Set तु यः | 

यथा स्वस्यात्मनि प्रीतिस्तथेद च परात्मनि ॥१६ 
चेतन्यस्य समानस्वाच्न भेदं कुरुते तु यः । 

ada वतेमानां मां सवेरूपां च सर्वदा ॥१७ 

नमते यजते चेवाप्याचांडालांतमीःरस्‌। 
न कुत्रापि ठ्रोहबुद्धि कुरुते सेद्चजेतात्‌ ॥१८ 
मस्स्थानदशनश्रद्धा सद्भक्तदशेने तथा | 
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( ९८८ ) 


मच्छास्त्रश्रवणे श्रद्धा मंन्नतंन्नादिषु प्रभो ॥१९ 
मयि प्रेमाकुलमती रोमांचिततनुः सदा | 
प्रेमाशुजलपूर्ाक्ष: कंठगद्वदनिस्वनः ॥२० 
अनन्येनेव भावेन 'एजयेदूयों नगाधिप | 
मामीश्वरीं जगद्योनिं सवंकारणकारणाम्‌ ॥२१ 
® ® & 
उच्चैगौयंश्च नामानि ममैव खलु नृत्यति । 
अहंकारादिरहितो देहतादात्म्यवर्जितः ॥२४ j 
प्रारब्धेन यथा यच्च क्रियते तत्तथा भवेत्‌ | 
न से चिन्तास्ति तत्रापि देहसंरक्षणादिषु ॥२२ 
इति भक्रिस्तु या प्रोक्का परा भक्किस्ठु सा स्ता | 
यस्यां देव्यतिरिक्तं.त न किंचिदपि भाव्यते ॥२६ | 
ged जाता परा भक्ति य॑स्य भूधर तत्वतः | 
तदेव तस्य चिन्मात्रे मद्र पे विलयो भवेत्‌ ॥२७ 
( date गी० Hoe ) l 
कह रघुपति ga भामिनि चाता, मानो एक अक्रि कर नाता ॥४ 
जाति पांति कुल धर्म बढ़ाई, घन बल परिजन गुन चतुराई UX 
भक्रिहीन नर सोहे केसे, बिन जल. वारिद देखिय जेसे ॥६ 
( ao qro अर० ) 
पु'स्त्वे स्त्रीत्वे विशेषो चा जातीना .माश्रमोद्भव 
न कारणं मञ्चजने भक्तिरेव दि कारणस्‌ ॥ १ 
यज्ञदानतपोभिवो वेदाध्ययनकम्मेभिः | 


नेव agai शक्यो मञ्चक्ति विसुखेःसदाः ॥२ 


८७८0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 


. ( २८६) नर 
श्री वृन्दा ने फिर कहा--में आज शिक्षा-गुरु बनती हूं और 
तुम मेरी शिष्या हुईं, में तुम्हारी मन्त्र-ख्चामी क्र । हे सखिया, म॑ 
फक त a - 006 0000) 
` दिव्यं ज्ञानं यतो दयात्‌ कुय्यात्‌ पापस्य daaa । 
तस्माद्‌ दीक्षेति सा प्रोक्ता देशिकेस्तत्वद्शिमिः n 


( अक्तिसंदमे ) 
क & * 
ध्यानसूलं गुरोमूःतिः पूजामूल गुरोः पदस्‌ । 
मन्त्रमूलं गुरोवाक्यं सिद्धिमूलं गुरोः कृपा ॥ 
(Èo मी० go २१०) 
कँ % $ 


गुशददस्त्वन्धकारः स्याद्‌ . रुशव्दस्तन्षिरोधकः | ` 
अन्धकारनिरोधित्वाद गुरुरित्यभिधीयते ॥१६ 
गुकारः प्रथमो वर्णो सायादियुणभासकः | 
रुकारो द्वितयो ब्र्ममायाञ्रान्तिविमोचकः ॥१७ 

. . गकारः सिद्धिदः sitet रेफः पापस्य दाहकः | 
उकारः शस्भुरिव्युक्स्तितया३ मा गुरुः Sa: ॥१८ 


FE अग ( गुरुगीता १३ ) र 
eu पूर्णत 3 
नित्यगुणो वनमाली यदपि शिखामण्रिशेषनेतृणाम्‌ | 


भक्कापेक्षिकमस्य श्रिविधस्वं लिख्यते तदपि uor 


Å‘ 
4 
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बड़ाई नहीं करती हूं । में किसी न किसी प्रकार नाम-गुण गाती 
हू । बुन्दारण्य का जो सुख चाहता दै, वह कृष्ण नाम की दीक्षा 
बिना और कोई दीक्षा नहीं ले सकता है । कृष्ण नाम का ही मन्त्र 
शौर कृष्णा नाम का ही असृत-भोगा करने से छुघा ( इच्छा ) नहीं 
रहती दै | वृन्दावन का यही परम रहस्य दै, मेंने तुम्हें सिखा दिया 


आर सीखने पर अवश्य समझ जाओगी | कृष्ण कृष्ण कृष्ण कह- 
कर सब सखियों ने गाया। हरि फिर नमित-मुख रहे । 


श *% नद 
.बुन्दावन में भ्रमोत्सव जानकर देवी बीणापाणि भी जल्दी 
झा गईं और शिर चरणों में नीचा करके नमित-मुख खड़ी हो 
गई | : Si 
राग और रागिनी मूर्तिमान होकर देवी के दोनों ओर खड़ी 
हुई | नाना-रूपघारी चौंसठ रागिनी हाथों में पात्र ( वाद्ययन्त्र ) 
लेकर कतार में खड़ी हुई । श्याम ने कहा--सिसार में ये. भाव- 


eft: पूर्णतमः पूर्णतरः पूर्ण इति त्रिधा। | 
श्रेष्ठमध्यादिमिः शब्देनोट्येयः परिपद्यते ॥७६ 1 
प्रकाशिताखिलगुणः स्तः पृणेतमो g: । Bee 
असर्वच्यंजकः qlee: पूण'तरोऽल्पदशक्‌; ॥७७ 
egret पूण'तमता व्यक्ताऽभूद्‌ गोकुलान्तरे | 
पूर्ण तरता द्वारका मथुरा55दिघु nsa (१) 


Ey, errs ( Ho २० fao १७१) र a 
ie yes 


———_——_—_—— 


A é 
क ह 


बे 
॥ | 
a of ®t 


! म ee te (की ee 
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सात्र हैं, किन्तु बृन्दावन में ये मृतिमान विराजती हैं । ये वृन्दावन 
में देहधारी होकर मन्दिरों में आनन्द वितरण करती हैं। ये 
कविता के रस को मन्थन करके पात्रों में भर-भर ला रही हैं। इनका 
बाख यहीं है । जगत्‌ में इनकी छाया-मात्र पाई जाती है। जीव 
: के सन में जितनी-भर भी इच्छा वाञ्छा दै, वह नहीं मिटतीं। 
इससे जीव सदा रोता रहता दै। यदि जीव सब प्रकार भी सुख 
में रहे, तो .भी उसे शान्ति नहीं मिलती दै जब जीव बृन्दावन में 
आता दै, तब ही उसके दुःख wed हैं | 
शति ag स्वर से राधा ने कद्दा--'बुन्दावन में तुम्हारे बिना 
सुख नहीं दै । जो तुम्हारे बिना वृन्दावन में रहता है, वह वंचित 
` है, वेचित दै, धति वचित दै+।? श्याम ने कृतज्ञ-नयन से लज्जित. 
होकर मुख नीचा कर लिया और कृताथे होकर राधा की ओर 
देखा | 
* * 
प्रेम का कलश परिपूणे दै siz श्याम ने आप ही सखियों को 
पा लिया । गोपियाँ सुख से उसका स्वाद लेने लगीं। उनको 
सम्पूण द्रव्यों का स्वाद मिला । पत्न-पत्न में नये-नये रूप और 
एक-एक घूंट में नया-नया -स्वाद्‌ । सब सुख की लहर में बहने 
लगीं | इस नाटक का गुरु श्री नन्ददुलाल दै । 
श्र क 
अहो सघुपुरी धन्या Agusta गरीयसो | 
बिना कृष्णप्रसादेन चणसेकं न fasts ७ 
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शप्ातिथ्य करके मदनमोहन ने मधुर स्वर से सब से कहा-- 
“तुमने मुझे प्रसन्न किया दै, जो वर सांगती हो, में प्रसन्नता से 
दे सकता हूं!” सखियां विचारने लगीं कि क्या बर मार्ग ! किस 
वस्तु का अभाव दै और क्या मांगें? रंगिनी ने हसकर कहा-- 
“सब्र के लिये में वर मांग लेती हूँ । हम सत्र को जसे तुम पुतली 
बनाकर तुम्हारे जी में आती दै, खेलते हो, कभी तोड़ते हो, 
कभी बनाते हो, इसी प्रकार रात-दिन खेलते हो, उसी प्रकार हम 
भी तुम दोनों को लेकर जैसे हमारे मन में होगी, चेसे ही खेल 
करेंगी | कभी मिलावेगी, कभी छुड़ावेंगी | कभी दोनों को लेकर 
कलह करावेंगी, कभी सुलावेंगी, कभी सजावेंगी और कभी जितना 
सन SHAT, उतना खिलावेगी | जिस प्रकार# तुम जीवों को लेकर 
खेलते हो, उसी प्रकार हम भी तुम दोनों को लेकर खेल |? ` 

माधव ने “तथास्तु,+ तथास्तु’ कहा | “हम को ले जाकर जो 
खेल तुम खेलोगी, जैसा भाव मन में लेकर खेलोगी, निश्चय इम 
दोनों उसमें विद्यमान रहेंगे । कोई मन्दिर में, कोई हृदय में, जिस 


% ललित-गति-विलास-वर्गुहास-प्रण य-निरीकञण-कल्पतोरुमानाः। 


कृतमचुकृतवत्य उन्मदान्धाः प्रकृतिमगन्‌ किल यस्य गोपवध्वः॥ . 
यथात्मनि तथा देवे - ` (मीष्मस्तव) 
+ मयि भक्तिर्हि भूतानाममृतत्वाय कल्पते | 
दिष्ट्या यदासीन्मतस्नेहो भवतीनां मदापनः ॥ 
( Ro रत्नावली -१ ०-२२-४४-ए--३१ y 
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( २६३ ) 
की जैसी इच्छा होगी, कल्पना करके खेल सजाना, हमारे वर से 
सब सत्य होगा ।? 
यह कहकर माधव मुख नीचा करके चुप हो रहे और उनके 

नयनों से मोती के-से बिन्दु गिर रहे थे | जिनके मन में न्रह्माण्ड 
भासमान होता है, वे क्या सोच रहे थे, करके संसार के जीव 
केसे जाने ! इस संसार में कौन कह सकता है कि श्याम क्यों रोते 
_ हैँ और क्यों हंसते हैं ! सब जुव्ध होकर श्याम के भुख को देख 

रहे थे और कोई बोल न सका । सब के दुःख को देखकर दोनों 
आंखों को पोंछकर गुणमणि कहने लगे कि मुझे प्रसन्न करने को 
जीव क्‍या नहीं करते, यह सोचकर में कह नहीं सकता कि मेरे मन 
में क्या होता है |# अति क्षुद्र जीव कुछ भी नहीं जानते । मैं 
तो ब्रह्मायडोदर हूं । ऐसे मेरे लिये च्यूड़ा गुड़ रखकर कहते हैं, ले लला 
जल्दी थाम! | मुझको प्रसन्न करने को मुझे रथ में रखते हैं और 
खींचते हैं। में तुझसे अधिक क्या कहूं, उनकी चेष्टा से मेरा 

कलेजा फट जाता दै । जो लोग बड़े ज्ञानी Bx आर बलवान, धनी 
RE OMS CS 


# ये दारागारपुत्राप्तप्राणान्‌ वित्तमिमं परम्‌ | 
हित्वा मां शरणं याताः कथं तास्त्यक्तुसुत्सहे ॥ (ato) 

% भक्तेस्तु या पराकाष्ठा सेव ज्ञानं प्रकीतिंतम्‌ | (देवी ate ७-७) 

© चैराग्यस्य च सीमा सा ज्ञाने. तदुभयं यतः ॥२८॥ lpo ७) ` 
ज्ञाने प्रयाससुदपास्य नमन्त एव जीचन्ति सन्मुखरिता सवदीयवातसु 
स्थाने स्थिता श्रतिगताँ तनुवाङ मनोसिर्ये प्रायशो5 
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हैं और ध्यान में विश्व-रूप देखते हैं, उनकी चेष्टा से मेरा कुछ 
भी आता-जाता नहीं, और वे मुझे; दुःख भी नहीं देते हैं । परन्तु 
मेरी भक्त जितनी भी हैं, उनको सममाना लगता ही नहीं कि में 
सवेश्वर हूं और सारा ब्रह्मणाड मेरा है, वे मानती दी नहीं । वे 
मुझे खिलाती हैं, पिल्लाती हैं, सुलाती हैं और कोठरी में रखती 
हैं। मेरा व्याह करके आनन्द में मग्न होती हैं और करताली देकर 
नाचती हैं । इन्होंने दी मुझे att बना दिया है, में इनसे मुक्त 
नहीं हो सकता हूं। इनके यत्न से में अस्थिर मन होकर सदा HT 
कुर कर मरता हूं । सुके तो कोई भय से पुकारता नहीं, मेरे 
भक्तों क्रो पुकारते हैं। भक्तों के पेर पकड़कर अलुनय-विनय करते 
हैं कि मेरा उद्धार करो । सवेश्वर को तो सभी पूजते हैं, पर जो 
भक्तों को पृजते हैं, उनके दैन्य को धन्य दै । सत्य ही अकिचन को 
में पहले दशन देता हूं ।+ ज्ञानी बलवान तो ध्यान में विश्व-रूप 
देखते हैं । वह तो बड़े लोगों की बाते हैं, परन्तु दरिद्र भक्त क्के 


जितऽजितोऽप्यसितैखिलोक्याम्‌ ॥ (मा-१०-१४-३) 
न साधयति मां योगो न सांख्यं घमं उद्धव | 
` न स्वाध्यायस्तपस्त्यागो यथा भक्ति ममो जिंता ॥(१०-१४-१६)मा० 
+ सङ्गक्तानाञ्च ये AA मे भक्ततमाः समृताः | ढे० मी० go १ 
att मन प्रभु अस विश्वासा राम तै अधिक राम के दासा ॥१६॥ | 
मम माया संभव संसारा, जीव चराचर विधि प्रकारा । ३ 
सब मम प्रियं सब मम उपजाये सब से अधिक मनुज मोहे भाये ॥ ४ 
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पुकारने पर उसको व्यथा नहीं दे सकता हूँ । दुःखी, भक्त और 
धनी के पुकारने पर में क्या करूं भाई, जैसा तुम करते हो, वैसा 
ही में भी करता हूं । पहले दुःखी के समीप जाता हूं |? 
% चे * 

तब श्रीमती की ओर देखकर कहने HI—F प्रिये, तेरे 
में क्या है ? मेरे मन में आनन्द नहीं समा रहा है । में चाहता 
g कि तुम्हे भी कुछ दूं । तुम तो ऋष्ण-प्राण हो, तुम्हें कुछ नहीं 
चाहिये, इससे मुझे बड़ा दुःख होता दै !! 

उस समय श्रीमती गले में हाथ डालकर रोती हुई चरणों में 
गिर पड़ी । राधा का रोदन और कृष्ण की वंशी, कौत किसको 
जीतेगा, यह नहीं कहा जा सकता | राधा के रोने से भुवन द्रवी- 
भूत हो गया, स्वये मुकुन्द'भी अस्थिर हो उठे। जिसने वह 
क्रन्दन सुना, क्या उसका देइ-घभ रह सकता दै! सख्या ने 
'सम्हालो-सम्हाळो' कहा, नहीं तो भुवन gaat दै। तरंग उठते 


तेहि मंह द्विज द्विज मह तनु तिधारी तिन मह निगम aa अनुसारी १ 
तिन ve प्रिय विरक्त पुनि ज्ञानी :ज्ञानिहु ते अति प्रिय विज्ञानी ॥ 
तिन्ह ते पुनि मोहि प्रिय निज दाला तेहि गति मोरि न दूसरि आसा।१ 
युनि पुनि सत्य कहो तोहि पाहीं मोहिं सेवक सम प्रिय कोड नाही ॥८ 
भक्ति हीन विरिचि किन होइ सब जीवन सम प्रिय मोहि सोई । ३ 
भक्रिवंत अति नीचौ प्राणी मोहि प्रानभ्रिय सुनु मस बानी ॥१० 


(त्तु रा० So) 


de ते. 
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ही कृष्ण ने थाम लिया और सेकड़ों बार सुख को Gar और 
प्रिया को अपनी गोद में gaar | पीताम्बर से वायु करने लगे | 
रह २ कर कितने ही तरङ्ग उठते थे प्रिया का मुख देखकर मुकुंद ऊुरने 
लगे बहुत यत्न से AA घरकर बन्धु के मुख को देखकर वह UT स्वर 
से कहने लगी--'मेरे मन में बहुत दिनों से दुःख दै, आज अपने 
'मन का दुःख तुमसे कहती हूँ । जीव तुम्हें भूल गये हैं और तुम्हारा 
` संसार छार छार हो गया है । ओर दुःख से कातर होकर सदा 
रोते हैं। जीवों को अभय-दान करो | तुमको भयंकर समझकर 
तुमसे डरते हैं+ रात-दिन त्राहि-त्रादि करते हैं | तुम क्या वस्तु हो, 
इसका उनको परिचय दो, यही वर तुमसे मांगती हूँ ।' 
प्रभु ने कहा--“यह वांछा केवल तुम्हारे उपयुक्त दै, तुम्हारी 
इच्छा से जीव मुक्त द्दोवंगे | इससे सब देशों में अवतार AÀ | 
जिसका जितना अधिकार होगा, उस देश में वेसा ही अबतार 
होगा | जीवों को ब्रज-रस कमी नहीं मिला, इस बार वही रस 
aign | वह रस मेरा अति गुप्त घन दै, उसको में अपने आप 
जाकर वितरण करूंगा | और काय्यं मेरे अंशों द्वारा होवेंगे ।% प्रेम- 
वितरण दूसरों के द्वारा नहीं हो सकता है। पैं नवद्वीप में जन्म 


+ तप्यन्ते लोकतापेन साघवः प्रायशो जनाः | & 
प्स्माराधनं तद्धि पुरुषस्याखिक्षातमनः ॥ (मा० ८-७-४४) 
* % अजोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोपि सन्‌ । 
` प्रकृति स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया ॥ 
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प्रहण करूंगा । अपने झाप प्रेम में मग्न होकर st को घम्मै 
सिखाऊंगा और घर-घर जाकर प्रेम-रस देऊगा और तेरे ऋण से 
मुक्त हो ऊँगा ।? 
यदि गौराज्ञ उद्य न होते, तब बलराम के लिये क्या 

उपाय होता ? 

यदा यदा हि घर्मस्य ग्लानिभेवति भारत । 

अभ्युत्थानमघसंस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्‌ ॥ 

परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्‌ | 

घम्मंसंस्थापनाथौय संभवामि युगे युगे ॥ (गी० ४-६-७-८) 
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साघु का स्वप्न भंग 


इस समय साधु का स्वप्न भङ्ग हुआ | जो उसने मन में समझा 
था उसका दशन हुआ | वह मन ही मन समझने लगा कि मेंने 
सब जान तो लिया, परन्तु इससे मुझे क्या लाभ हुआ | मेंने 
जान तो लिया, परन्तु उसे पाया तो नहीं ! इस वृथा ज्ञान से 
मुझे क्या लाभ हुआ | वह सोचने लगा, दशन तो हुए नहीं। 
सब छोड़कर, एकाअ होकर, आंख खोल कर पुकारने लगा कि 
“हे भक्तवत्सल, सुरे दशन दो$ । लो, में इस योगासन में ar, 


§ एह्यहि वत्स ! नवनीरद कोमलाङ्ग ! 
चुम्बामि सूद्धेनि चिराय परिष्वजे त्वाम्‌ । 
आरोप्य वा हृदि दिवानिशसुद्ृहामि । 
चन्देऽथवा चरणपुष्करकद्वयन्ते ॥ Qo मी० go २४) 
हे देव हे दयित हे सुवनेकबन्धो हे इष्ण हे चपल हे 
करुणेकसिन्धो ! 
हे नाथ ec हे नयनाभिराम हा हा कदानुभवितासि पदं 
इशोमें | (श्रीकृष्णकणाखते ४४ श्लो) 
असून्यधन्यानि दिनान्तराणि हरे ! त्वदालोकनमन्तरेण | 
अनाथबन्धो करुणेकसिन्धो हा हन्त हा इन्त कथं नयामि | 
(कृष्णकर्णो ते ४१ शलो) 
जा के हृदय भक्ति जस प्रीती | प्रभु तेहि प्रकट सदा यह रीति ॥ 
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अब जब तक दशन न दोगे में नहीं sgm । तुम पदे में बैठकर 
मेरा दुःख तो देखते हा परन्तु पुकारने पर नहीं आते हो । यह 
तुम्हारी कसी रीति दै में नहीं समझ सकता हूँ । दशन देने से 
तुम्हारी क्या हानि होती है ? 


ऐसा कहते ही चित्त अति aan दो गया और अति सुच्म 
होकर श्रीपद्‌ का स्पशे हुआ | 


अब सन्मुख उसने एक तेजो-राशि देखी । वह करोड़ों चन्द्र 
के समान नयनों को आनन्द देने वाली ज्योति थी | उस तेज 
से आंख gaa गई | कुछ मूर्छा खाकर चैतन्य gsr तो उसकी 
sie तो शीतल हुई, परन्तु हृदय नहीं हुआ । वह कहने लगा 
कि “तुम्हारे हृदय में दया नहीं दै । बाजी दिखा कर मुझे वचना 
चाहते हो । मैं तो भक्ति और प्रीति करूंगा | प्रकाश से तो 
केवल आंखों की तृप्ति होती दै । मेरे आगे आकार रख कर खड़े 


अग जग मय सब रहित विरागी प्रेम तें प्रगट atte जिसि आगी ! 
हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम तें प्रगट होहि में जाना।६ > 
देस काल दिलि विदिसिहु andl, कह हु सो कहां जहां = नाहीं 1x 

$ (at) te go 
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होओ+ तभी तो तुम्हारा और मेरा सम्पर्क हो सकेगा ।' 
यह कहते ही साधु ने देखा कि अनन्त अग हैं, कोटि २ मुख, 
siz कोटि-कोटि हाथ x और जिस भी अंग को देखे सब ही 
अनन्त | खाघु ने कहा, “बाप, यह क्या करते दो। इस रूप को 
देख कर तो मुझे; भय होता दै । इस रूप से आने पर तो मुझे भय 
होता है । इस रूप से आने पर तो में भय से मर जाऊंगा | तुम 
को देख कर तो में भय से भाग जाऊंगा । हे नाथ, क्षमा करो 
आर चतुरता छोड़ो। जिस रूप से मुझे सुख हो+ ऐसा रूप 
+न प्रेमगल्धो$स्ति द्रोपि मे हरो क्रन्दामि सौभाग्यभवं प्रकाशितुम्‌ | 
वंशी विल्ञास्याननलोकनं चिना बिभति यत्‌प्राण-पतङ्गकान्‌ वृथा ॥ 
> सहदस्रशीषाः पुरुषः Gears: सहस्रपात्‌ | 
स भूमिं सवंतो दृत्वाडत्यतिष्ठद्‌ दशाङ्ग लस्‌ ॥ (यजु० ३१ अ) 
+ अनेकबाइद्वरक्त्र नेन्नं परयामि त्वां सवंतोऽनन्तरूपम्‌ | 
चान्तं न मध्यं न पुनस्तवादिं पश्यामि विश्वेशवरविश्तरूपम्‌ ॥ 
(गी०-११-१६) 
अदष्टपूव्वे'हृषितोस्मि इष्ट्वा भयेन च प्रव्यथितं मनो मे | 
तदेव मे दशंय देव रूपं प्रसीद देवेश जगन्निवास (गी० ११-४२) 
हा नाथ रमण प्रे क्वासि क्वासि महाभुज | 
दास्यास्ते इपणाया मे सखे दृशय सन्निधिम्‌ ॥ 
` ( क० o (रास पं० गूढाथैदीप go १७०) _ 
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रख कर आओ |! इससे वह रूप ज्योति में मिल गया और साधु 
अति दुःखित द्वोकर रोने लगा | कहने लगा, “आओ आओ, नाथ 
ऐसा रूप रक्खो जिस से में तुम से प्रेम कर सकूं । जो इच्छा 
हो । यदि पूजा चाहो और स्नेह चाहो तो मेरे ही समान होओो it 

साधु विकल्न होकर रोने क्षगा ! उसके रोने से बह निराकार 
ज्योति द्रवित हुई और वह तेजो-राशि तेजोमय जल हो गया। 
साधु हुंकार छोड़ कर कहता गया, 'हे नाथ, आओ २ |” भक्त के 
क्रन्दून से वह जल लद्दराने लगा और उसमें झलमल करते हुए 
तरङ्ग उठने लगे | वह नयन-शीतलकारी जल नाना वर्ण काथा | 
फिर साधु “erst sist” कहकर हुंकार छोड़ने लगा | उस 
तेजोमय जल से एक मूर्ति उठी | देखा तो वह मूर्ति अति मोहनी* 


‡ किरीटिनं गदिनं चक्रहस्तमिच्छाभि त्वां द्रष्टुमहं तथैच | 
तैनेव रूपेण agg Aa सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते ॥(गी०११-४ ६) 
श्रीकृष्णरूपादि-निवेषणं चिना व्यर्थानि मेऽदवान्यखिलेन्द्रियाण्यलम्‌। 
पाषाणशुष्केन्धनभार कान्यहो बिभमिं वा तानि कथं हतत्रपः ॥ 
* यथा देहान्तरप्राप्त: कारणं भावना नुणास्‌। _ 
विषयं ध्यायतः पु'सो विषये रमते मनः ॥२४ 
मामचुस्मरतश्चित्तं मय्येधात्र विलीयते | 
waged परेशत्वं सव सम्पूण शक्तिता ॥ ८ 
“झनन्तशक्विसत्व' च सदचुस्मरणाद्धवैत्‌ ॥२४॥ 


` (योगशिखोपनिशत) 
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सन्मुख दै, उसका अग तेजोमय और नयन सुदित ! साधु मूर्ति की 
आर देखता रहा और उसके आनन्दा बह रहे थे | साघु धीरे २ 
कहने लगा, “हे प्रिय बन्धु, सुन, एक वेर दोनों sta तो खोल | 
मैंने सुन रक्खा दै कि तेरी ये दोनों sta अरुण बश्‌ और प्रेम- 
निकेतन हैं | एक बार इस दास की ओर तो देख। हम दोनों 
झांख-से-आंख मिलावे ।” अब वह मुर्ति कुळ मुस्कुराई और कांपने 
लगी । उसमें प्राण Sat ओर वह सांस लेने लगी । 

मूर्ति ने आंखे खोली परन्तु अचेत की भांति। फिर देखते- 
देखते नयन जीवित इए । नयनों से नयन मिले और साधु स्तब्ध 
होकर Wa करने लगा& | 

कृष्णा दशन में एक वाधा यह होती दै$ कि रूप से मोह 
होता है जिससे देखा नहीं जा सकता दै । साधु ने संकल्प करके 


HRN NIN OSES SOMBIE > ल कस्टम 


P देवतायतनानि कम्पन्ते हसन्ति दवतप्रतिमा रुदन्ति नृत्यन्ति 
स्फुरन्ति स्वि्न्त्युन्मील्लन्ठि (सामवेद्‌-छ्ाह्मण) ` 
& यं भावयोग-परिभाचितत-ह्ृत्सरोज 


आस्से श्रुतेक्षितपथो ननु नाथ पु साम | 
०यद्यदूधिया त उरुगाय विभावयन्ति 


GIT वपुः प्रणयसे सदनुग्रहाय । (भागवत) 
§ देखत बने न देखते बिन देखे अकुलांय | (विहारी) 
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अपना चैतन्य THAT और ध्यति कष्ट से कहने लगा, “क्या तुम्ही मेरे 
सदा के बन्धु हो ? क्या तुम्हीं षह करुणा-सिन्धु हो? क्या 
तुम्ही ने मुझे सिरजा था? तुम्हीं ने क्या हृदय में स्नेह- 
बिन्दु दिया है ! saag किस शुभ दिन का उद्य हुआ दै? 
क्या तुमसे मेरा नया परिचय छुआ है ? क्या आज मेरा श्रत 
सिद्ध हुआ है १ हे बन्धो, उत्तर दो, मेरा प्राण विकल हो रहा है।” 
देवता बोलने को हुआ और थोड़े थोड़े होंठ कांपने लगे । 
उसने सप्रेम नयनों से साधु की ओर देखा और न जाने क्या 
सोचकर ईषत दंसा। देवता ने अति wg 'स्वर से कहा, हे 
साघु, तेरी जो इच्छा हो वर मांगले | वह सुस्वर संगीत के समान 
आर असूत के समान था, जिससे साघु के कान भर गये | 
साधु ने कहा--तुम तो मेरे सन्मुख ही हो, क्या माँग | 
. यह मेरी इच्छा नहीं है कि में बड़ा होऊ | अतः हे दयामय, सुरे 
ऐसा वर दीजिये जिससे तुम ओर में सदा+ एक रहें | 
` _ हे पाठको, सुनो, मेरे उत्तर को सुनो | यदि तुमको fay वर 
देना चाई तो तुम क्या वर जोगे | अपने चित्त में सोच देखो | 
खूब सोच २ कर देखो तो समझ जाओगे कि जिसको तुम 
- चाहोगे वह चिरस्थायी सुख नहीं है। जिसको तुम बड़ा प्रसाद्‌ 


+ त्यज सनाक्‌ च नस्त्वत्स्पृहात्मनां स्वजनहृदूसुजां यन्निषुदबस्‌ ॥ 
ZN (ate) 
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(३०४) 
सममाते हो वह आस्वाद करने पर TIX हो ज्ञावेगा। एकमात्र सुख 
तो भगवान्‌. का संग है, जिस सुख का कभी संग नहीं होता है | 
नित्य नित्य नवराग, नित्य नित्य नये २ खेल, आनन्द का समुद्र 
वह मनोहर कृष्णचन्द्र । 


तब भुवनमोहन ने साधु की ओर स्नेह-जल-पृण अरुणिमा 
लिये हुये नयनों से देखा । दोनों एक दूसरे को देखते we I 
आर नयनों से धारा Fed “रही | आंखे पॉ कर कहने wit 
“हे साधु, सुन आज इतने दिन पीछे तूने मुझे स्मरण किया है ? 
में कमी भी तुरो नहीं भूला और बहुत दिनों से तेरा माग देख 


La SS न मन नमन पसर 


> स होवाच वा अरे पत्युः कामाय gfe “अरे सवेस्य 
कामाय सर्व' प्रियं भवत्यात्मनस्तु कामाय सवे' मियं भवत्यास्मा 
चा. अरे द्रष्टव्य ओतब्यो मन्तव्यो निदिध्यासितब्यो 
सेत्रेय्यात्मनो वा अरे दशनेन श्रवणेन मत्या विज्ञानेनेदं सवे विद्तिम्‌ |x 
(बुह० उ० २ He) 


यं लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नाधिकं ततः । 

यस्मिन्‌ स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते ॥ ६-२२ 
यत्रोपरमते चित्त निरुद्धं योगसेवया । 

यत्र Galera पश्यन्नात्मनि तुष्यति ॥ (६-२० o) 
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रहा था । जो मुक को स्नेह के ही कारण चाहेर ऐसा, भुवन खोज 
के भी, में किसी को भी नहीं देखता हूं। तुम मेरे संग रहना 
चाहते हो, इससे में समझता हूँ में बड़ा भाग्यवान हूं | तुम सब को 
तो मैंने अपने २ (निज जन) दिये हैं । केवल भे ही इस संसार 
में अकेला हूँ । तुस मेरे सग रद्दोगे तो हम दो जने हो जातरेगे और 
वातं करते-करते आनन्द से समय व्यतीत करेंगे | त्र कहो, तुम्हारे 
संग मेरा क्या सम्बन्ध होना चाहिये । जो तुम्हारी इच्छा हो+ में 
इसी क्षण हो जाऊं--” | साधु आनन्द से fan हो गया | 

साधु ने कहा -- में क्था कहूं, तुम्हीं सब कह रहे हो | तब 
भगवान ने कद्दा-मेरा संसार तुम्हारे लिये है। भै संसार. 
बनाऊंगा सम्बन्ध रचकर | या तो पिता होओ या पुत्र, या स्वामी, 
वा कलत्र, वा भाई, यः सखा, जो तुम्हारी इच्छा हो। तुम्हारा जो. 
भाव होगा वही मेरा भी होगा-- 

साधु ने कहा - कहो-कद्दो-कहो, में क्या कहूं, जो तुम कहो || चै 
वही होऊं-- तो भी एक बात तुम से कहता हूं | तुम को में पिता 

SE “क 
* agani सहस्त्र पु कञ्चिद्‌ यतति सिद्धये . 
यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्वतः ॥ (sito ७-३) 
+ ये यथा सां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव अजास्यहम्‌ | Gito) 
|| श्रद्धामयोयं प्रुपो यो यच्छुद: स एच सः । द्‌ 
यो यो at यो तनु wm: धद्याचितुमिच्छति ॥ (गी० १ ७-२) 
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माता नहीं कह सकता । पिता माता के संग जो प्रेम है उससे मेरी 
प्यास नहीं बुकेगी ।” तब प्रभु ने मधुर वचन BEI— 
तुम को मैंने सिरजा । “में सब छोड़कर निराकार 
था। dat कर तूने मुझे चिता Ral sk रो-रो 
कर मेरा आकषेण किया। जैसे मेंने तुझे सिरजा था, 
उसी प्रकार तुने सुरे सिरजा है। में/तेरा पुत्र और तू मेरा पिता 
हुआ । तुमने अपने ही मुख से कद्दा था# कि मैं.तुम्हें अपनी गोद 
में लेकर सुख से फिरुगा । अभी में तेरी गोद में जाता हूँ और 
अपने पिता की गोद में सदा रहूंगा | तुम्हारा चाबा हुआ पान 
खाऊंगा और निश्चिन्त होकर तुम्हारी गोद में सो रहूँगा-पिता 
को आंख भर देखूगा और तेरे पीछे तेरी गठरी लेकर Aa | 
ऐसा कहकर साघु को गोद में उठा लिया और साधु उसकी गोद 
में अचेतन हो गया | क्षण भर साधु अचेतन रहा | फिर कुछ 


तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विद्धाम्यहस्‌ । ७-२६ 
यं यं वापि स्मरन्‌ भावं त्यजत्यन्ते कलेवरम्‌ | 
तं तमेवेति aida सदा तद्भावभावितः ॥ ३-६ 
ॐ क्या कहा था इसके लिये देखो To ३७ पंक्ति ८ 
पुझो हि चत्स ! नवनीरद्‌ कोमलाङ्ग | 
चुम्बामि सूधनि चिराय परिष्वजे त्वास्‌। ` 
आरोप्य वा हृदि दिवानिशसुद्रहामि 
- ` चन्देऽथवाः चरणपुष्करकदव पन्ते ॥ (Zo मी ० To’ १४) 
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पीछे चैतन्य हुआ तो उसने देखा कि एक सुन्दर बालक 1 उसको 
पंखा कर रहा È | 
% * ® 
MMSE ee की 
t साधकानां हितार्थाय ब्रह्मणो रूपकल्पना o मा० go २८३) 

याइशी भावना यस्य सिद्धिभेवति ताइशी ॥ 

भाववश्य भगवान्‌ सुख-निधान करुणा-सवन | 

बजि ममता मद मान अजिय राम सीतारसन ॥१० 


(त्तु० We उ०) 
भावेन लभ्यते Ged’ भावेन देवदुशेनम्‌ | 
भावेन परमं ज्ञानं तस्साज्ञावावत्तम्बनंस्‌ ॥ 
भावात्‌ परतरं नास्ति येनाजुग्रहवान्‌ भवेत्‌ । 
- भावादचुग्रइप्नासिरचुग्रहान्महासुखी ॥ 
आावात्पस्वरं नास्ति त्रैलोक्ये सिद्धिभिच्छतास्‌ 4 
सावं हि परमं ज्ञानं ब्रह्मज्ञानमनुत्तमस्‌ ॥ 
भावेन लभ्यते सवे भावाधीनमिदं जगत्‌ । 
सावं विना महाकाल ! न सिद्धिजोयते क्वचित्‌ a 
स्व भाव-योगऱ्परिभावित-हत्सदोज 
आस्से शतेक्षितपथो ननु नाथ पु'सास्‌ ॥ = दु 
थद्यदूधिया स उरगाय विभावयन्ति । 
सत्तदूवपुः प्रणयसे सदनुग्रहाय ॥ (देऽ o go २२१) 


+ 
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देखा तो उल्लके सब हाथ पैर उस ही के समान थे | जैसा 

उसका निज पुत्र था वेसा ही* बह सम्पूर्ण था | वह परम सुन्दर था, . 

उसके गले में वनमाला लटक रही थी और नाक में बेला की 

बेसर थी । साधु ने उसे “बाप-बाप” कह कर गोद में ले लिया 

. और “ये. भगवान्‌ हैं? भूल गया । वह छाती से लगाकर घर को 
लौट आया और गोपाल को पाकर सब छोड़ RNP I 


वलराम कहता है -- “हे भक्तगणो, सुनो तुम शिर पीट कर 
भगवान्‌ को नहीं पा सकते हो । शिर पीट कर उसकी सम्पत्ति 
मिलेगी परन्तु ऋष्णचन्द्र को-नहीं पा सकोगे । उससे स्नेह करो 


सू० asda फलेक्ये भावमुख्यात्‌ | 
भाव सहित खोजें जेइ म्रानी— 
पाव भक्ति मनि सब सुख खानी ॥११॥ (तु०-रा० उ०) 
भक्रियोगो बहुविधो मार्गर्भामिनि भाव्यते । 
स्वभाव-गुश-मार्गेण g'at भावो हि भिद्यते ॥ 
(भावो मनोरुचिः) (भगवन्नाम कोसुंदी० Jo ७३) 

* अहं ते भविता पुत्र (अगवत्परच) (स्कन्दे) ` 

P धर्म्मानन्यान्‌ परित्यज्य मासेव भज निश्चयात्‌ । ` ` 
arent याइशी श्रद्धा सिद्धिभेवति ताइशी neg ` ` 
सवंधमान्‌ परित्यज्य मामेकं शरणं घज | (Ho Go) 

-. . - अहं eat सर्वपापेम्यो: मोक्त यिष्यामि Wg: (ite १८-६६) 


है 
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तभी वह मिलेगा | गौराङ्ग का भजन करो तब यह सब सीख 
सकते हों । दे शचीनन्दन, में तुम्हारा क्या करूं, तुमने मुझे बडा 
सुख दिया दै । में मत्त बना हुआ था और कुछ नहीं जानता था। 
हे गुण-मणि, तुम आप ही आप थाये। क्‍यों आये, इसको 
तुम ही आनो। तुमने ध्याकर इस जले प्राण को शीतल कर दिया | 
मेरा देह बड़ा रोगी और चित्त छुमित है। में तुम्हारी. सेवा नहीं 
- कर सकता हूँ, इससे मुझे; कोई दुःख नहीं, क्योकि तुम मेरे हृदय 
. की सब ही जानते हो | में कभी मन के दुःख से रोता हूं, पर यह 
तो जीव का थमे है, उल्लङ्कित नहीं हो सकता È | इस समय रोकर 
मन में दुःख होता है । न जाने मैंने तुम्हे कितने दुःख दिये हैं | 
बड़े ज्ञानी लोग मुझे - ममाते हैं कि गौराङ्ग मनुष्य दै, भगवान 
नहीं है | किन्तु वे मेरे मन को नहीं जानते हैं, मैंने क्यों आत्म- 
समपेण किया दै । हे गौराङ्ग, सुनो, तुमने मेरा मन प्राण खींच 
लिया दै । मुझे तुम्हारे अतिरिक्त कुछ भी अच्छा नहीं लगता 
है । मने तुम्हारे चरणों में आश्रय लिया दै । जहां तुम हो वहीं 
TET | जहां तुम जाओगे में भी जाऊंगा |? | 


o हैसकर गौराङ्ग ने कहा-“दादा मैंने तुम्हें विश्वरूप 
सौंप दिया । दादा, विश्वरूप बलराम हैं | इसलिये झाज से तेरा 
नाम बलरामदास हुआ |” : 


e 


—° JE: Š — 
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हरिः ॐ^ 
श्रीगणेशाय नमः 


परिशिष्ट सं० १ 
ऋस्वेदान्तर्गत-राधिकोपनिषद्‌ । 


ॐ अथोध्येमन्थिन सृषयः सनकाद्या भगवतं हिरण्यगभेमुपा- 

` सित्वोचुः देव कः परमो देवः का वा तच्छक्तयः तासु च का वरीयसी 
भवतीति सष्टिहेतुभूता च फेति। स होवाच । हे पुत्रकाः UTE 
हं वाब गुह्याद्‌ गुह्मतरमप्रक्ाश्ये यस्मे कस्मै न देयम्‌ । स्निग्धाय 
ब्रह्मवांदिने गुरुभक्ताय देयमन्यथा दातुमहद्घ भवतीति ॥ कृष्णो 
. ह वै हरिः परमो देवः षड्वियेशवर्यपरिपूरो भगवान्‌ गोपी-गोप- 
बृन्दाऽऽराधितो बृन्दावनाधिनाथः स एक एवेश्वरः। तस्य ह वै ढे 
तन्नु नारायणोऽखिलत्रह्मायदञाधिपतिरेकेशः प्रकृतेः प्राचीनो 
नित्यः एवं हि तस्य शक्तयस्त्वनेकधा आहादिनी सघिनी ज्ञानेच्छा 
क्रियाद्या बहुविधाः शक्तयः | तास्वाह्णादिनी वरीयसी परमान्तरङ्ग” 
भूता राधा | ङृष्णेनाराध्यते इति राधा। कृष्णा समाराधयति 
सदेति राधिका गन्धर्वेति व्यपदिश्यत इति | अस्या एव कायव्यूह- 
` रूपा गोप्यो महिष्यः | AAR । येयं creased कृष्णा रसा ब्धिद- 
हनक क्रीडनाथै द्विघाभूता | राधा वे हरेः सर्वेश्वरी -सबेविद्या 
सनातनी कृष्णप्राणाधिदेवी चेति विविक्ते देवाः स्तुवन्ति यस्या गति 
ब्रह्मभागा वदन्ति ॥ महिमास्याः स्वायुमनिन्नापि कालेन वक्तुं न 
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( ३११ ) 
चोत्सहे | सेव यस्य प्रसीदति तस्य करतलावकलित परम थामेति। 


एतामविज्ञाय यः क्रष्णमाराधयितुसिच्छति स मूढतमो मृढतमञ्चति | 
अथैतानि नामानि गायन्ति श्तयः 


राधा राधेश्वरी रम्या कृष्णमन्त्राधिदेवता । सर्वाद्या सबेबन्या च 
वृन्दांवनविद्दारिणी ॥१॥ वृन्दाराध्या रमा5शेषगोपी-मण्डल- ` 
पूजिता । सत्या सत्यपरा सत्यभामा भीङष्णवल्लमा ॥२॥ 
वृषमानुलुता गोपी मूलप्रक्रतिरीश्वरी | गन्धर्वा राधिका रम्या 
रुक्मिणी परमेश्वरी ॥३॥ परात्परतरा पूर्णां प्रणचन्द्रनिभानना | 
भुक्ति-मुक्ति-प्रदा : नित्य भव-व्याधि-विनाशिनी ॥४॥ इत्येतानि 
नामानि यः पठेत्स जीवन्मुक्तो भवति | इत्याह हिरण्यगर्मो भगवा- 
निति ॥ सघिनी तु घाम-भूषण-शय्यासनादि सित्र-भूस्यादि-रूपेण 
परिणता मृत्युलोकावतरणकाले माठृपितुरूपेण चाऽसी दित्यनेका- 
वतारकारणा । ज्ञानशक्तिस्तु क्षेत्रज्षशक्तिरेति | इच्छान्तभूता 
माया | सत्वरजतमोमयी बहिरङ्गा जगत्कारणभूता सैवाऽविद्याः 
रूपेण जीत्रबन्धनसूता | क्रियाशक्तिस्तु लीलाशक्तिरिति | 

य इमामुपनिषरमधीते सोऽत्रती ब्रती भवति स वायुप्रतो wala | 
स wage भवति। राधाङ्रष्णप्रियो भवति | स यावच्चल्ञुःपातं 
पत्ती पुनाति | 

# तत्सदिति श्रीमदग्वेदे त्रह्ममागे परमरहस्ये “राधिको- 
पनिषद्‌ ॥ : 

( क० go ४८५-६ श्रीकृष्णाङ्क ) 
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( ३१२ ) 
श्री राधा 


बसुरुवाच-- 
योऽसौ ' निरंजनो देवश्वित्स्वरूपी जनादेनः | 
ज्योतिरूपो महाभागे कृष्णस्तरन्चक्षणं ALY ॥१॥ 
गोलोके स विभुनित्य ज्योतिरभ्यच्तरे स्थितः | 
एक एव परं ब्रह्म दृश्याद्दश्य-स्वरूपष्क ॥२॥ 
तस्मिल्लोके तु गावो हि गोपा गोप्यश्च मोहिनि | 
बुन्दावन Fleet शतम्डङ्गस्तथा सरित्‌ Nall 
विरजा नाम वृत्ताश्च पच्चिणश्च gaa: । ' 
लये सुप्ता गवाद्यस्तु न जानन्ति विभु परम्‌ ॥५॥ 
उयो तिम्समूहान्तरतः कमनीयवपुद्धरः | 
-किशोरो जलदश्यामः पीतकोशांबराबृतः || ६॥ 
द्विभुजो मुरलीहस्तः किरीटा दिविभूषितः | 
अस्ते केवल्यनाथस्तु राघावक्तस्थलोज्ज्वलः ॥७॥ 
प्राणाधिका प्रियतमा सा राधा5राधित। यया | 
सुत्रशत्र्णा देवी चिद्रूपा प्रकृतेः परा ॥८॥ 
तयोददस्ययो नास्ति भेदो नित्यस्वरूपयोः | 
धावल्यदुग्धयो येद्दग्रथिवीगघयोयथा IE 
-नत्हांरण कारणानां iasg नेव शक्यते | 
वेदानिवेचनीयं यत्तढक्तु नेव शक्यते ॥१०॥ 

` ज्योतिरंतरतः प्रोतं यद्रप श्यामसुन्दरम्‌ । 
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( ३१३ ) 


शित्रैनः दृष्ट तद्रूपं कदा चित्स्याद्‌ ध्यानगोचरम्‌ ॥११॥ 
ततः प्रभृति जानंति गोलोकाख्यानमीप्सितम्‌ | 
नारदाद्या विधिसुते सनकाद्याञ्च योगिनः ॥१२॥ . ` 
ga ध्यायन्ति ते सर्वे न तै दृष्टं कदाचन | 
MAAS तु तपते शिवोऽद्यापि सनातनः ॥१३॥ 
नेव पश्यति तहूप ध्यायति ध्यानगोचरम्‌ । ` 
कदाचित्क्रीडतोदैवि राधामाधवयोवेपुः ॥१४॥ . 
द्विधाभूतमभूत्तन्र वामाङ्ग तु चतुभुजञम्‌। ` 
.समानरूपावयव समानांबरभूषणम्‌ || KU 
तढद्वाधास्त्ररूप च द्विधारूपमभूत्सति | 

ताभ्यां दृष्टे तत्स्वरूपंःसाक्षात्तावपि तत्समौ ॥१६॥ ` 
चतुभुज तु यहूप लच्मीकान्तं मनोहरम्‌ । 

. तद्दृष्ट तु शिवाद्यैश्च भक्तवुन्दैरनेकशः || १७॥ 
THT, ATM दृष्ट देवि रूप चतुभु जम्‌ । 
सृष्टिकायप्रमुग्धेन दशितं कृपया स्वयम्‌ ॥१८॥ 
लच्म्या सनत्कुमाराय वर्णित विधिनन्दिनि | 
विष्वक्सेनाय तृदिष्टं स्वरूपं तत्वमृतये ॥१९॥. 
नारायणेन विधिजे ततो ध्यायन्ति सर्वशः | 

_ धमेपुत्रेण देवेशि नारदाय समीरितम्‌ ॥२०॥ 
गोलोकवणतं सव राधाकृष्शमय तथा। e 
या तु राधा विधिछ्ठुते देवी देववराचिता ॥२१॥ 
सा स्वयं शिवरूपाऽभूत्कौतुकेन वरानने | 
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( ३१४ ) 


तद्दृष्ट्वा सहसाञ्चय कृष्णो योगेश्वरेश्वरः ॥२२॥ 
मूलप्रकृतिरूप तु दध्रे तत्समयोचितम्‌ | 

` विपरीतं वपुध्चत्वा वासुदेवो मुदान्वितः ॥२३॥ 
ध्यायेद्दरनिश देवं दुर्गारूपधरं हरिम्‌ | 
या राधा सेव लक्ष्मीस्तु सावित्री च सरस्वती ॥२४॥ 
गंगा च ब्रह्मतनये नेव भेदोस्ति वस्तुतः । 
पदधा सा स्थितो विद्या कामघेनुस्वरूपिणी ॥ २५॥ 
यः कृष्णो राधिकानाथः स लक्ष्मीश१ प्रकीतितः | 
स एव त्रह्वरूपञ्च धमो नारायणस्तथा ॥ २६ ॥ 
एवं तु पञ्चघा-रूपमास्थितो भगवानजः । 
काय-कारण-रूपो5सौ. घ्यायन्ति जगतीतले ॥ २७ ॥ 
तेन वै भ्रेमसंबद्धो विषयी यः शिवः स तु | 
राधेशं राधिकारूप स्वयं सञ्चित्सुखात्मकम्‌ ॥ २८ ॥ 
देवतेजभ्समुद्भूता मृल्षप्रकृतिरीश्वरी | 
कृपारूपा महाभागे देत्यसहारकारिणी ॥ २६ ॥ 
सती दच्तसुता भूत्वा विषयेश शिवंश्रिता | 
भतेविनिंदन श्रुत्वा सती त्यक्त्वा कलेवस्म्‌ ॥ ३० || 
जज्ञे हिमवतः चेत्रे मेनायां पुनरेव च | 
ततस्तप्त्वा तपो भद्रे शिंव प्राप शिवप्रदा ॥ ३१॥ 
वस्तुतः कृष्ण-राधासौ शिवमोहनतत्परा | 
जगदेबास्वरूपा च यतो माया स्वयं विभुः ॥ ३२॥ 
अतएव ब्रहमसुते स्कन्दो गणपतिस्तथा | 
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( ३१५ ) 
स्वयं कृष्णो गणपतिः स्वयं स्कन्दः रिवोंऽभवत्‌ ॥ ३३ ॥ 
शिवमेव वदन्त्येके राघारूप समाश्रितम्‌ | 
कुष्णावत्षस्थल्स्थानं तयोभैदो, न लक्ष्यते ॥ ३४ ॥ 
कृष्णो वा मूलप्रकृतिः शिवो वा राधिका स्वयम्‌ | 
एके वा मिथुन वापि न केनापीति निश्चितम्‌ ॥ ३५ ॥ 
अनिदृश्य तु यद्वस्तु तज्ञिदष्टु न च च्मः | 
उपलच्तणमेतद्धि यन्निदेशनमेश्वरम्‌॥ ३६ ॥ 
शास्त्रं वेदाश्च सुभगे quaa यदीश्वरम्‌ | 
तत्सवे प्राकृत विद्वि fase शक्यमेव च ॥ ३७ ॥ 
अनिर्देश्यं तु यद्‌ देवि तन्नेतीति निषिध्यते | 
निषेधशेषः स विभुः कीतितः शरणागतेः ॥ ३८॥ 
शास्त्र नियामक भद्रे सवेषां कमेणां भवेत्‌। 
कर्मी तु जीवः कथित ईशवरांशो विभुः स्वयम्‌ ॥ ३६ ॥ 
प्रकृतेस्तु परो नित्यो मायया मोहितः शुभे । 
यस्तु साक्षी Maga: सहानुशयिता स्थितः ॥ ४० ॥ 
न वेत्ति त चानुशयी वेदाचुशयिंन स g | 
शखचक्रगदापद्मैरलक्तसुजद्वयाः ॥ ४९ ॥ 
प्रपन्नास्ते तु विज्ञेयाः द्विविधा विधिनन्दिनि | 
आतेदप्त विभेदेन TAA असहा मताः ॥ ४२॥ 
हप्ता जन्मान्तरसहा निर्भया: सद्सञ्जनाः। ” 
ये प्रपन्ना महालच्छ्या सखिभावे समाभिताः ॥ ४३॥ 
तेषां मन्त्रै प्रवक््यामि प्रयति बिधिबोधितम्‌। 
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( ३१६ ) 


गोपीजनपद्र्यान्ते वल्लभेति समुच्चरेत्‌ ॥ ४४ ॥ 
चरणाऊ्च्छरण पश्चात्प्रपद्य पदमीरयेत्‌ | 
षोडशाणों मन्त्रराजः सात्षाल्लच्स्या प्रकाशितः ॥ ४५॥ 
पूर्वे सनत्कुमाराय शम्भ्वे तदनंतरम्‌ | 

.. सखिभावं समाश्रित्य गोपिकावृन्दमध्यगम्‌ ॥ ४६ ॥ 
शात्माने चिन्तयेद्‌ भद्रे राधामाधत्रसंज्ञकम्‌। 
गुरुष्वीश्वरभावेन वतत प्रणतः सदा ॥ ४७ ॥ 
वेष्णवेषु च सत्कृत्य तथा समतयान्यतः | 
दिवानिंश चितन च स्त्रामिनोः प्रेमबन्धनात्‌ । .. 
कुर्यात्सवेष्वपि सदा यात्रा पवेमहोत्सवान ॥ ४८ ॥ 

युगलरूप माहात्म्य 
ततश्च क्रमशो देवा! ! कैवल्यपदमाप्नुयुः | 
BI युगले रूपे दशनं मे प्रकुवेते ॥ ५६ ॥ 
पूरव मे ज्ञानिनो भक्ता माञ्च मत्प्रकृतिं ततः । 
ते मय्येबानुपश्यन्ति परथक्त्वेन सुरोत्तमाः ६०॥ 
निष्कामां mad भक्ति प्राप्नुवन्तस्ततो मयि | 
इत्यं तन्मयतां यान्ति नूनं कल्याणवाहिनीम ॥ ६१ ॥ 
यथा सर्वोत्तमे देवा! ! दाम्पत्यप्रेमसागरै | 
निमज्जन्तौ च यच्छन्तौ पूर्णतां दम्पती मिथः॥ ६२॥ 
हेतू स्यातां मिथो मुक्तेभवितद्वैतमागतो | 
अनन्यप्रेमसंयुक्ता ज्ञानिभक्तास्तयेव मे || ६३ ॥ 
` आत्मानं प्रकृति मत्वा ज्ञात्वा मां पुरुषं तथा। ` 
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( ३१७) 


ga तेमे निमञ्जन्ते परमानन्द्सागरेः॥ .६४ ॥ 
माँ संस्थाप्य प्रपद्यन्त अंद्वेतत्वं ततो मयि | 

. गूढ़ भक्तिरहस्यं मे gaat निञ्जेराः पुनः ॥ ६५. ॥ 
दाम्पत्थप्रेमपाथोधौ पे श्रेष्ठे  निमग्नयोः | 
द्स्पत्योहि यथा जायोपुरुषत्वं प्रपद्यते ॥ ६६ ॥ 

, पतिश्च ब्रह्मसायुज्य देवाः ! प्राप्नोत्यसंशयम्‌। 
प्रथमायामवस्थायां ज्ञानिभक्तास्तथैव मे ॥ ६७॥ 
स्वत्व मस््रक्कतौ लीनं कुवेते AIA सुराः | 
ततो मत्प्रकृतौ लीनास्त्यक्तस्वस्वाः सुखावहाः ॥ ६८ ॥ 
आध्यात्मिकेमया साड ते श्वङ्गारै : समन्बिता; | 
परमानन्द्सन्दोद्दानुभवं किल Had ॥ ६६ ॥ 
मत्प्रकृत्या सहैवान्ते सन्निविश्य स्वयं मयि | 
मामेवै ते प्रपद्यन्ते पराभक्तिपरायणाः . ७० ॥ 
एतामेव दशाँ नाम्ना केवल्यं श्रुतयो जगुः | 
CIT मे परा काष्ठा पराभक्तेरुदाहृता ॥७१॥ 
आ्रात्मज्ञानश्य बोद्धव्यमेतच्चैवान्तिमं फलम्‌ । 
बैधी भक्तेयेदा देवाः ! age अधिकारिणः ॥ 

[शक्ति गी० १०२ | 
गो गोचर जहं लग मन जाई, सो सब साया जानेछु भाई | 
तेहि. कर मेद सुनहु तुम सोऊ। विद्या अपर अविद्या होऊ ॥४॥ 
एक दुष्ट अतिशय दुःख रूपा | जीव सजीव परे भव कूपा ॥५॥ 
एक रचे जग गुन सब जाके । प्रमु प्रेरित नहि निज बल ताके ॥६॥ 
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( ३१८ ) 


माया ईश न आपु कह, जानि सके सो जीव । 

बघ मोक्ष प्रद सर्वे पर, माया प्रेरक MT ॥२३॥ 
धम्म ते विरति योग ते ज्ञाना, ज्ञान मोक्षप्रद्‌ वेद बखाना॥ १ ॥ 
जा ते वेगि zat में भाई । सो मम भक्तिः भक्त सुखदायी ॥२॥ 

(go रा० So) 
सो स्वतन्त्र अवलम्बन आना तेहि आधीन ज्ञान विज्ञाना ॥ ३ |! 
भक्ति तात अनुपम सुखरूपा मिले जो संत होंहि अनुकूला ॥ ४ N 
श्रीराधासुधानिधिः । 

श्रस्या कदापि वसनाञ्चलखेलनोत्थ- ` 

घन्यातिधन्यपबनेन कृताथमानी । ` 

योगीन्द्रदुगमगतिमुघुसूदनो पि, 

तस्ये नमोस्तु वृषभानुभुवो दिशेपि ॥१॥ ` 

यो ब्रह्मरुद्रशुकनारदभीष्ममुख्ये- 

रालच्तितो न सहसा पुरुषस्य तस्य | 

सद्योबशीकरणचूणमनन्तशक्ति, 

तं राधिकाचरणरेणुमह. स्मरामि ॥२॥ 

त्रह्मशवरा दिसुदुरूहपदारविन्द” 

श्रीमत्परागपरमाद्सुतवेभबायाः । ` 

सर्दर्थिसाररसवर्षिकृपा द्रेवष्टे- pea डी 

स्तस्मै नमोस्तु वृषभनुभुधोमहिस्ने ॥३॥ . 

आदाय मृद्धनि यदा पुरदारगोप्याः, 
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( ३१६ ) 
काम्यं पदे'प्रियगुरारपि पिच्छमौलेः | 
भावोत्सवेन भजतां रसकामधेलुः, 
ते राधिकाचरण्रेणुमहे स्मरामि ॥४॥ 
दिव्यप्रमोद्रससारनिज्ञाङ्गसंग- ` 
पीयूषबीचिनिचयेरभिषेचयन्ती | 
कन्द्पकोटिशरमूछितनन्दसूनु, 
संजीवनी जयति कापि निकुज्ञदेवी ॥५॥ 
तन्नः प्रतिक्षणचमत्कृतचारुलीला- 
लावण्यमोहनमहासधुराङ्गभङ्गि । 
राधानन हि मधुराङ्गकलानिधान- 
माविभविष्यति कदा रससिन्धुसारम्‌ ॥६॥ 
यत्किकरीषु बहुशः खलु काकुबाणी, 
नित्य परस्य पुरुषस्य शिखगिडमौलेः | 
तस्या कदारसनिघेवृषभानुजाया- 
स्तत्केलिकुञ्जभवनाङ्गणमाजेनी स्याम्‌ ॥७॥ 
बुन्दानि सर्वेमहतामपहाय दूराद्‌ 
वुन्दाटबीमनुसर प्रणयेन चेतः | 
सन्तारणीकृतसुभावसुधारसौध, 
राधामिधानमिह दिव्यनिधानमस्ति ॥८॥ 
केनापि नागरवरेण पदे निपत्य, e 
संप्राभितेकपरिरम्भरसोत्सुकायाः | 
सञ्च विअङ्गमतिरङ्गनिधेः कदा ते, ` | 


° 
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( ३२० ) 
श्री राधिके नहि नहीति गिरः २एणोमि ॥६॥ 
यत्पादपदूमनखचन्द्रमणिच्छटाया 
विस्कूर्जितः किमपि गोपवध स्वदशि | 
पूर्णाचुरागरससागरसारमूतिः, 
सा राधिका मयि कदापि कृपा करोतु ॥१०॥ 


~ > 
उज्जुम्भभानरसवारिनिधेस्तरंगे-, 
Aa प्रणयलोलविलोचनायाः । 


तस्या कदानुभविता मयि पुणयदष्टि- 
बृन्दाहवीनवनिङुञ्जृहादिदेव्याः ॥ ११ ॥ 
बुन्दावनेश्वरि तवैव पदारविन्दं, 
भ्रमासृतौकमकरन्दरखौघपणेम्‌ । 

हृद्यपितं मधुपतेः स्मरतापमुग्रं, 
निर्वापयत्परमशी तलमाश्रयामि ॥१२॥ 
राधाकरावचितपर्लववल्लरीके, 
राधापदाङ्कविलसत्मधुरस्थल्ञी के । 
राधायशोमुखरमत्तखगावलीके, 
राधाविहारविपिने रमतां मनो मे ॥१३॥ 
grai चल विगाढुमितीरिताहं, 
तावत्सहस्व रजनी सखि यावदेति । 
इत्थं विहस्य वृषभानुसुतेहि लप्स्ये, 

माने रसद केलिकदम्बजातम्‌ ॥१४॥ 
पादांगुली निहितदृष्टिम Tare, 
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( ३२१ ) 


दूरादुदीच्य रसिकेन्द्रमुखेन्दु बिम्बम्‌ | 
ala चलत्पद्गति चरिता मिरामां, 
meat वत कहि राधाम्‌ ॥१५॥ 
उज्जागरं रसिकनागरसङ्करङ्गैः, 
SAR कृतवती नुमुदारजन्याम | 
सुस्नापिता हि मधुनेव सुभोजिता त्व, 
राधे कदा स्वपिषि मत्करलालितांघ्रि॥१६॥ 
वेदग्ध्यसिन्घुरनुरागरसेकसिन्धु- 
वात्सल्यसिन्धुरतिसान्दरङ्रपैक सिन्धुः | 
ल्लाबण्यसिन्धुरमृतच्छविरूप सिन्धुः, 
श्री राधिका स्फुरतु मे हृदि केलिसिन्घुः ॥१७॥ 
दृष्ट्येव चम्पकलतेव चमत्कृताङ्गी, 
वेणुध्वनि क्व च निशम्य च बिह्वलाङ्गी | 
सा श्यामसुन्दरगुणेरनुगीयमानेः, 
प्रीता परिष्वजतु मां वृषभानुपुत्री ॥१८॥ 
श्री राधिके सुरतरंगिणिदिव्यकेलि- 
कल्लोलमालिनि लसद्वदनारविन्दे | 
श्यामामृताम्बुनिधिसङ्गमतीवत्रवेगि- 
न्यावतेनाभिरुचिरे मम.सञ्चिधेद्दि ॥१६॥ 
सत्म्रेमसिन्धुमकरन्दरसौधधारा- 
सारानजस्रमभितः खवदाश्रितेधु | 

oo, श्री राधिके तत्र कदा चरणारविन्द- 
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गोविन्द्जीवनघन शिरसा वहामि ॥२०॥ 
संकेतकुज्ञमनुकुज्षरमन्दगामि- 

न्यादाय दिव्य मृदुचन्दनगन्धमाल्यम्‌ | 

. त्वां कामकेलिरभसेन कदा चलन्तीं, 

राघेऽनुयामि पदवी मुपदशयन्तीम्‌ ॥२ १॥ 
गत्वा कलिन्द्तनयाविजनावतार- 
मुद्तयन्त्यम्चतमङ्गमनङ्खवीजम्‌ । 

श्री राधिके तव कदा नवनागरेन्द्र 
पश्यामि मग्ननयत्नं स्थितमुञ्चनीपे IRRI 
श्री राधिक्रे सुरतिंरंगिनितम्बभागे, 
कांचीकलापकलहंसकलानुला पैः | 
सजीरतिजितमधुत्रतरुजितांधरि-, 

पङ्केरुद्दैः शिरसि यत्स्वरसच्छटाभिः ।।२३॥ 
सत्प्रेमराशिसरसो विकसत्सरोज, 
स्वानन्दसिन्धुरससिन्धुचिवद्धनेन्दुम्‌ | 
तच्छौमुख कुटिलकुन्तलमुगजुष्ट, 

श्री राधिके तव कदानुविलोर्कायष्ये ॥२४॥ 
हावण्यसार-रससार-मुखिकखार-, 
कारुण्यसार-मघुरच्छविरूपसारे I 
“बद्ग्ध्यसार-रतिकेलिविल्लाससारे, 
राधाभिघे मम मनो5खिलसारसारे ॥२४। 


(श्री हितहरिबंश गोस्वामी मथुरा ) 


CCO. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 


. eft: ॐ 
श्रीगणेशाय नमः 
परिशिष्ट सं० -२ 


राग-रागिनी 
सोऽपि श्रीक्ष्णचन्द्राय पुरुषाय महात्मने | 
बलि T परां शश्वत्‌ स्तुति चक्रे धनेजय ॥ २६ 
इत्यं पश्यन्‌ देवदेवः सर्व वर्ष मिल्नाबृतमू | 
जगाम देवनगरं जंबूद्धीप मनोरमम्‌ ॥ २७ 
मूर्तिमान्‌ यत्र निगमो दृश्यते wide हि । 
तत्लसायां सदा वाणी वीणा-पुस्तक-धारिणी ॥ २८ 
गायती ऋष्णचरित सुभग सगल्लायनम्‌ | 
उवेशी-प्रवेचित्याद्या TAR चप॥ २६ 
हाव-भाव-कटाक्षेश्व तोषयंत्यः सुरेश्‍वरम्‌ । 
अहे विश्वावसुश्चैव ठुम्बुरुश्च सुदशनः ॥ ३० 
तथा चित्ररथो ह्य ते त्रादित्राणि महुमुहः.। 
वेण-बीणा-सदङ्घानि मुरुयपि युतानि च ॥ ३ १ 
तालदुन्दुभिभिः arg वाद्यन्ति यथाविधि | 
हस्व-दीध-प्लुतोदात्ता 5नुदात्त-स्वरिता चप॥ ३२ ” 
सानुनासिकमेदश्च तथा निरनुनासिकः | 
एतैरष्टादशेभदे गीयिते ara: परैः ॥ ३३ ` 
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मूर्तिमन्तो विराजते तत्र वेदपुरे नृप | 

अष्टौ तालाः स्त्रराः सप्त तथा प्रोमत्रयं जप ॥ ३४ 
aaa वेदनगरे मूर्तिमन्तः संदैव हि । 

भैरवो मेघमर्ज्ञारो deat मालकंसकः ॥ ३५ 
श्रीरागश्चापि fasten रागाः षट्‌ संप्रकीतिताः | 
पञ्चभिश्च प्रियाभिश्च तनुजरष्टमिः एथक्‌ ॥ ३६ 
भूतिमन्तस्तु ते तत्र विचरंति नरेश्वर | 

सैरबो बभ्र वशश्च मालकसः शुकद्यतिः॥ ३७ 
मयूर-दयति-सँयुष्तो मेघमल्लार एव हि। 
सुंबशाभो दीपऋश्च श्रोरागोऽरुणत्रशभृत्‌ | 
हिंडोलो दिव्यहसामो राजते मिथिलेश्वर ॥ ३८ 
TERA उवाच 

ताल्लानाद् स्वराणां च ग्रामाणां सुनिसत्तम | 
त्यानां कति मेदा ये नामभिः सहितान्‌ वद्‌ ॥ ३९. . 
नारद्‌ उपाच 

रूपकं चचरीकश्च ताल; परमठः स्मृतः | 

विराडः कमठश्‍ंचेव मरज्कश्च झटिज्चट। ॥ ४० 
निषाइ-षेभ-गांधार-षड्ज-मध्यम चैवताः | 
पंचमश्चेत्यमी राजन्‌ स्वराः सप्त प्रकी तिता | 
mga गांघार्य glee आमत्रय स्सृतम्‌ | 

रासं च तांडव नाट्यं गान्धवे Sat तथा ॥ ४२ 
वैद्याधरं गौह्यक च नत्यमाप्सरसं नृप | 
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हावभावानुभावैश्च दशभिश्वाष्टमेद्वत्‌ || ४३ 
सारगमयथान्यानि स्वरगम्यं पद VAT | 
एतत्ते कथितं राजन्‌ कि भूयः श्रोतुमिच्छसि ॥ ४४ 
बहुलाश्ब उवाच 
रागिणीनां च नामानि वद्‌ देव ऋषे मम | 
तथा वे रागपुत्राणां त्वं परावरवित्तमः || १ 
नारद उवाच 
कालेन देशभेदेन यया स्वरभिश्रया | 
मेदा Gu: षटपंचारत्कोट्यो गीतस्य कीतिताः ॥ २ 
Seaver अनन्ता हि तेषां संति नुपेश्वर | 
विद्ध्येनं anik wearers हरिम्‌ ३ 
तस्मान्सुख्याश्च भेदाः कौ वदिष्यामि anaa: 
भरवी पिंगला शंकी लीलावत्यागरी तथा 

“` भेरवस्यापि रागस्य रागिणयः पञ्च कीर्तिताः | 
महरषिश्च समृद्धश्च पिङ्गलो माधवस्तथा || k 
विलावलश्च वैशाखो efter: पंचमस्तथा | 
भैरवस्याष्टपुत्रा ये गीयते च पथक्‌ - IIE N ४ 
चित्रा जयजयावन्ती विचित्रा कथिता पुनः 
वृजमल्लार्यधकारी रागिणयपि मनोहराः | ७. > 
मेघमल्लाररागस्य कथिताः पंच सैथिल । ° 
र्यामकार! करन लि tic 
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.( ३२६ ) 
विहागश्चेत्यष्ट पुत्राः कथिताः पूर्वेसुरिभिः ॥ ९ 
मेघमल्लाररागस्य मेथिलेन्द्र मनोहराः | 
कॅचुकी मंजरी टोरी गुजरी शावरी तथा ॥ १० 
दीपकस्यापि रागस्य रागिण्यः पंच 'च STAT? | 
कल्याणः शुसकामश्च गौडकस्याण एव च॥ ११ 
set रूपः कान्हरेति रामसंजीवनस्तथा । 
सुखनामा मन्दहासः पुत्राश्चाष्टौ विदेहराट्‌ ॥ १२ 
रागस्य दीपकस्यापि कथिता रागपंडितः । 
गांधारी वेदगाँधारी धनाश्री खमेणिस्तथा ॥ १३ 
गुणागरीति रागिण्य; पंचता मिथिलेश्वर | 
मालकेसस्य रागस्य कथिता चाष्ट मंडले ॥ १४ 
मेघश्च मचलो मारू माचारः कौशिकस्तथा | 
चन्द्रहारो घुघुटश्च बिहारो नन्द्‌ एव च ॥ १५ 
'मालकंसस्य रागस्य पुत्राः राग-प्रकीतिताः। | 
* -वराटी चव कर्णाटी गौरी गौरावटी तथा॥ १६ 

चतुश्चन्द्रकला चैव रागिण्यः पंच विश्रुताः | 

„ श्रीरागस्यापि राजेन्द्र कथिताः पंच सूरिभिः ॥ १७ 
सारंगः सागरो गौरो मरुत्पंचशरस्तथा | । 
गोविन्दश्च हमीरश्च गोभीरश्च तयैव च ॥ १८. 
श्रीरागस्यापि राजेन्द्र चाष्टो पुत्रा मनोहराः । 
वासन्ती ऐरजा हेरी तेलगी सुन्दरी. तथा ॥ १६ 
हिंडोलस्य ' रागस्य रागिण्यः पंच. विश्वुताः |. - 
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मङ्गलश्च Ta" विनोदः कुमुदस्तथा ॥ २० 

एवं च विहितो नास विभासः स्वरमंडलः | 

पुत्राशचाष्टौ समाख्याता मेथिलेन्द्र विचक्तैः ॥ २१ 
( अध्याय ४४, गगे संहिता, विश्वजित्‌ ) 


ot eE 
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परिशिष्ट सं७ ३ 
पिरोति 


Divine Love - इश्कु-हकीकी 
प्रेम गुणरहितं कामनारहितं प्रतिद्षण्वद्धमानमवच्छिन्ने सूच्मतरमनु- 
भवरूपम्‌ । 
वाउछा | सुनसान रात्रि के समय जब समस्त जगत 
नींद से अचेतन हो जाता था, उस समय नदी-तट की हमारी 
कुटी के किनारे के वृत्त के तले बैठ कर तुम्हारे सँग में होले 
होले वार्तालाप करता था, उसी भाव से रात्रि व्यतीत होकर 
प्रभात हो जाता था | कभी नदी की थोर देखता तो वह कुटीर 
कानन-प्रान्त-वाहिनी प्रवाहिनी कुलु-कुलु कल-कल शब्द करती 
हुई क्या जाने अपने मनकी बातें कहती हुई-सी आकुल- 
प्राण उन्मादिनीं की भांति ऊध्वेश्वास लेती हुई बही जांती थी | 
वह॒ दृश्य कैसा सुन्दर था, वह तरल-गम्भीर-उज्ज्बल-मधुर समावेश 
कैसा सुन्दर था | में बातें करते २ हृदय के भावों में डूब जाता | 
था और स्त्रप्नमयौ स्मरति के राज्य में जा पड़ता था, तब तुम 
मुझे चेतन्ये करके कभी फुल्ल-कुसुम-विनिन्दित अगयय-नक्षात्र- 
साला-खचित नील-नभस्थल-चासियों का तत्व जानने के निमित्त 
सैकड़ों प्रभ उठाते थे। में भी तुम्हारे चित्त-विनोदार्थ कभी तो 
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astro-anthropology, कभी astro-psychology, फिर 
कभी astro-physics तत्व का qda करके तुम्हे प्रसन्न करने 
का प्रयास करता था। वाञ्छा! तब वह एक दिन था जब 
आकाश, प्रथ्वी और पाताल की बाते सोचना अच्छा लगता था, 
तुमसे कहता था और कहना भी अच्छा लगता था । किन्तु झब 
चे दिन नहीं रहे । आनते हो वाञ्छा ! “सब दिन नाहि बराबर 
जात! | इस समय बाहर की खटखट अच्छी नहीं लगती है। 
एक दिन वह था जब कि सकल प्रकारो1083 के ME मन में 
अनुभव करता था, . परन्तु इस समय इन सब का आकर्षण 
एक बार हदी कट गया है, उठ ही नहीं सकता है | 

यह विशाल विश्व ब्रह्मागड केवल saa घटना पूण हेत 
अनन्त व्यापार का अनन्त MHI हमारी अनन्त-सुखी प्रतिभा 
सत्र सममना चाहती है, किन्तु जानना चाइने पर अनजाने 
राज्य की परिधि क्रम-क्रम से बढ़ती ही जाती है | Knowable 
ससीम है, परन्तु unknowable असीम हे । जानने की इच्छा 
किसको नहीं होती, किन्तु क्या मनुष्य सदा केवल जानने के ही 
निमित्त व्याङुल रह सकता है ? क्या उसके मनमें आस्वादन की 
इच्छा जाग्रत महीं होती ? और यदि आस्वादन की इच्छा हो तो 
क्या वह अस्वाभाविक है ? अच्छा, उस जाने हुये का परिणाम - 
ही कहां है १ जितना ज्ञान चाहिये, उतना ही उसका भोग भी 
तो चाहिये ! भोग भिन्न, आस्वादन-भिन्न क्या मनुष्य की आत्मा 
सरम, सुन्दर, सजीव तथा सम्पुष्ट रद्द सकती है १ इसही लिए मैं 
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आज तुमसे एक नया विषय छेड़ता हूँ । . आज तुमसे “पिरीति” 
तत्व कहता हू | 
दशन शास्त्र की चर्चा तुम्हें अच्छी लगती है। श्रीमद्भगवद्‌- 
गीता तुम्हारी प्रिय वस्तु है, परन्तु क्या तुमने कमी भ्रेम-गीता 
भी पढ़ी दे ? चण्डीदास, विद्यापति और »गोविन्द्दास की 
पदावली पढ़े बिना तुम इस प्रस्ताव को नहीं समझ सकते हो । 
मेंने “प्रीति” न कहकर “पिरीती' कहा दै। इससे स्यात्‌ तुम यह 
सममोगे कि “पिरीति जब “प्रीति! कां ही अपभ्रश है तो “प्रीति? 
न कहकर प्राम्य शब्द “पिरीति” क्‍यों कहा ? वाञ्छा ! मेंने 
AAR क्‍यों कहा -- यदि तुम यह समझ सकते तो कठोर 
कठोपनिषद्‌ में रस निचोड़ने क्‍यों बैठते अथवा age . 
कारिका लेकर ही क्यों शिर-घुनाई करते ? में तुमसे स्पष्टतः ' 
कहता हूं कि “प्रीति” और “पिरीति? एक पदाथ नहीं है। "प्रीति! 
कठोर और परिडता, “पिरीति” कोमला और झहीर की aa 
वाला है। “प्रीति” पाणिनि का व्याकरण अथवा श्री व्यासदेव 
जी को श्रीमद्भागवत्‌ और “पिरीति” चण्डीदास की पदावली 
है। “प्रीति” कहने से जिस भाव का उदय होता हे. “पिरीति” 
कहने से उस भाव का उदय न होकर और हो भाव मन में झाता 
है। राम से श्याम की “प्रीति” कहने से सद्भाव समझा जाता 
= BN gs आल a ३25 
% गोबिन्दुदास की पदावली का एक उदाहरण इस परिशिष्ट के अन्त 
में दिया है । केसा gaans है, पढ़िये | 
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दै, किन्तु “पिरीति” नहीं हो सकती दै । “पिरीति” एक स्वतन्त्र 
पदाथे दै । प्रेम यदि पञ्चम पुरुषार्थ हवै तो 'पिरीति” षष्ठ पुरुषाथे 
है। क्या कहा जाय, “पिरीति” श्रीमद्भागवत को भी अगोचर 
दै । वाञ्छा ! प्रीति और पिरीति एक पदाथ नहीं है । 'पिरीति' 
चण्डीदास के हृऱयनिहित एक महासाव है । वह भाव वेद्‌ में 
नहीं, उपनिषद्‌ में नहीं, श्रीमद्भगवद्गीता में नहीं, यहां तक कि 
श्रीमद्भागवत में भी नहीं है। तुम कुळ भी कहो और कितना 
ही सममा कि “प्रीति और “पिरीतिः एक ही पदाथे है, में 
कैसे भी नहीं समझता | तुम लोग 'भ्रीत्यथः में 'प्रीति! शब्द का 
प्रयोग करते हो। हो सकता दै कि अजीण अथवा अरुचि रोग 
: में आहार से प्रीति नहीं होती, किन्तु इन सब स्थलों में 'पिरी ति? 
नहीं रह सकती | पिरीति के लिये केवल एक स्थान, केवल एक 
व्यवहार और पक प्रयोग है । 'प्रीतिः, वेदान्त-'प्रीतिः सबको 
एक करना चाहती है,. सबही को अपने में जाना चाहती हैं, कितु 
“पिरीति” ऐसी नहीं दै, “पिरी ति” सांख्य है। सांख्य के पुरुष . 
: की भांति “पिरीति” एक-पच्तीय दै । “पिरीति” उदारता नहीं 
जानती, विश्व-प्रेम वा universal love नहीं जानती | वह 
सममती दै. केवल निजेन, वह सममती है केवल seat, वह 
सममती दै केवल आण्डीर-वन - उसका लक्ष्य केवल एकरूप वहौ-- ` 
““्यामल-सुन्द्र-विश्व-मनोहर x 
उज्जवल-नटवर-वेशम्‌ । ” 
“पिरीति” व्याकुला, 'पिरीतिः उदासिनी, “पिरौति” योगिनी, 
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आर भी कुछ कहद सकते हैं | किंतु क्या यह कहने की बाते हैं ९ 
क्या कभी मनुष्यों की भाषा में “पिरीति” की बातें समझा कर 
कोई प्रकाश कर सकता दै ९ वेदान्त की माया अनिवचनीया, 
अस्फुटता में “पिरीति” उससे कैसे कम है ? बाउछा ! में तुमको 
“पिरीति नहीं सममा 'सकता हूं | देखो तो ठाकुर चण्डीदास क्या 
कहते हैँ? सुनो तो ? तुम वेदान्वसूत्र पढ़ती समय “अथातो ब्रह्म- 
जिज्ञासा” पढ़ते हो, अब एक बेर “पिरीति”-सत्र तो. 
पढ़ो; इसके उपरान्त सुतरां “पिरीति”-जिज्ञासा' होगी, 

“पिरीतिः बलिया ए तीन आखर , 

सृजिल कोन धाता | 

Baty जानिते garg काहाके 

घुचाइ ममेर व्यथा । 

वेदान्त-सूत्र के ब्रह्म-जिज्ञासां की भांति इस “पिरीति!- . 
जिज्ञासा का सूत्रपात हुआ | और वेदान्त-सूत्र के “अथातो SA- 
जिज्ञासा? के अनुकरण में इस स्थान में हुआ । 

इसके उपरांत, सुतरां “पिरीति”जिज्ञासा, इसी प्रकार सुत्र 
की अवतारणा कर सकते हैँ। कम्म-काणड समाप्त करने के 
उपरान्त जैसे ज्ञान-कायड में ब्रह्मजिज्ञासा होती है, तद्रूप भक्ति 

> भावादि के पीछे ही 'पिरीति' प्रसङ्ग का सूत्रपात ह ता दै, यथा 
शास्र में: | 
“आदौ श्रद्धा ततः साधु-पतङ्गोऽथ भजनक्रिया, 
ततो5नथेनिवृत्तिः स्यात्‌ ततो 5निष्टारुचिस्ततः | 
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श्रथासक्तिस्ततो भावस्ततः प्रेमाभ्युदञ्चति 
साधकानामयं प्रेम्नः प्रादुर्भावे भवेत्‌ क्रमश, 

पहिले श्रद्धा, तब साधुसङ्ग, फिर भजन-क्रिया, तद्न्तर अनथ- 
निवृत्ति, तत्पश्चात्‌ निष्ठा, तब गुण लीलादि श्रवण में अभिलाषा, 
उसके पीछे आसक्ति, तदुपरान्त gea, इसके पीछे ही प्रेम का 
उद्य होता है । यही शास्त्रीय क्रम दै । परन्तु मैं तो कहता हूँ कि 
प्रेस से भी पीछे “पिरीति” का उद्य होता है | 

वेदान्त का दूसरा सूत्र दै 

' जन्मादूयस्य यतः | 

अर्थात्‌ जिससे इस विश्व का जन्म होता है | “पिरीति” दशन 
का द्वितीय सुत्र कहता दैः-- 
` ‘agate मने हय राति दिने 

इहा वह नाहि आर 

पिरीति वलिया ए तीन आखर 

ए तीन भुवन सार' 

वाञ्छा | अब एक बार अच्छी प्रकार मिलाकर देखो वेदान्त-. 
सुत्र और “पिरीति”-सुत्र में किसी प्रकार साम्य-सामञ्जस्य देख 
पड़ता है या नहीं ? वेदान्तसूत्र कहता है ब्रह्म से ही इस विशाल 
विश्व त्रह्माएड की उत्पत्ति है। श्रुति कहती है+-- 

इशावास्यमिदं des यत्‌ किऊच जगत्यां जगत्‌। 
ata इस जगत्‌ Naaa और कुछ भी नहीं है। एक 
बेर सूत्र सुन लो, व्याख्या को झावश्यकताने हो पर पीछे की 


2 
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जावेगी | सुनो+-- 

विहि एक चित्ते भाविते भाविते 

निरमान कैल “पि? 

रसेर सागर मन्थन करिते 

वाते उपजिल “री” 

पुन जे मथिया अमिया हइल 

mè भिजाइल्न “ति” 

सकल सुखेर ए तीन आखर 

तुलना दिव जे कि 

जाहार ALA पशिल यतने 

ए तीन आंखर सार 

धरम करम सरम भरम 

कि बा जाति कुल तार ; 

ये ही तीन आखर (Sen) जिसके मस में प्रवेश कर गये वह 
धम्म कम्मे सरम भरम एवं जाति कुल इनकी कुछ भी धारणा 
नहीं धरती है | उसके समीप धर्स्मा5धम्मे, पुण्य पांप, सुख दुंभख 
जीवन मरण सबही नष्ट हो जाते हैं। इसीलिये चण्डीदास ने, 
कहा है$-- 

श्यामेर पिरीति हृदये पशिले 

तार कि परान रय 

परानेर माझै पिरीति पुषिले 

के तारे जीवन्त कय ॥ 
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TSA | समम गये क्या ? तुम्हारे इस संसार की आशा, 
बासना वा तृष्णा “पिरीति”-मग्न हृदय में उत्तेजना लाकर उठा 
नहीं सकते हैं | “पिरीति? हृदय को अवश कर देती दै। दिन 
चला जाता दै, रात होती दै, रात के पीछे फिर दिन होता है, 
परन्तु पिरीति-मग्न हृदय के ,निकट दिवारात्रि का भेद 
नहीं, आलोक-झन्धकार का ज्ञान नहीं, सुख दुःख का बोध 
नहीं -रहता है | ऐसी मादकता और किसी में भी नहीं है। 
ऐसा प्रभाव और किसी का भी नहीं दै। “पिरीति” की रीति 
ही tele कि प्राण भले ही चले जायें परन्तु “पिरीति” नहीं 
जाती दै | 

पिरीति पिरिति कि मूरति 

हृदय लागिल से 

“परान हाडिले पिरीति ना छा 

पिरीति गड़ल के । 

५ _:धपिरीति’ नित्या | यदि भाग्यवशात्‌ किसी का ह.य “पिरीति 
मग्न हो जावे तो पिरीति अपने प्रभाव से उस हृदय को नित्य 
RAR का आधार बना देती है । प्राण जाने पर भी बहू “पिरिति 
शून्य' नहीं दोता है | 

श्रीमती के हृदय में जब श्यामानुराग का उद्य हुआ था, _ 

` श्याम की 'पिरितिः ने जिस समय उसके हृदरः को stage किया 

था, उस समय उसकी जो अवस्था हुई थी चणडीदास ने निम्न- 
लिखित भाव से उसक' S आभास दिया हैः 
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श्यामेर पिरीति आरति वढायां 
मरन अधिक काजे | 
ज्ञोक चरचाय कुलेर खांखाय 
“ जगत भरिल लाजे ॥ 
हृइते हइते अधिक इइल 
सहिते सहिते मनू | 
कहिते कहिते तनु ज्वर ज्वर 
पागलि हइया गेनू || 
यदि चण्डीदास का उद्य न होता तो समझ लो कि ““पिरीति? 
की भाषा एक बार ही अस्फुट रह जाती | “पिरीति? की यह तीब्र 
व्याकुलता चय्डीदास ने स्थान स्थान में जिस भाव से प्रकाशित 
की दे, एवे उसके प्रत्येक स्तर में “पिरीति” का जो 
शायन सजल जलद घन NIA, गरगर नाद्‌ गभीर | 
यामिनीगभरे तिमिर परिपूरक वरिषत मर-झर नीर ॥ 
शिखि कुल कबहु केय रव गाउत, सिमा झनकि झनराव l 
नीरद नीर परशमत दाडुरि sea पुनि इल्कलाव | 
योपल तारक अम्बर कोर | 
शीतल सुखकर समय विहारत, पुरजने निन्दक घोर | 
खितिरुह पत्र परशि करु शीकर जागात नयन चकेवा | i 
एरसदास चित्त कव जागव करव युगल पद्‌ सेवा || 
(पदचिन्तामणि माला० ४४ gg) 
वाउछा ! कहते हुए भी सम्पूर्ण &प से नहीं कह सका | 
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[os ३३६ की पंक्ति १२ से आगे पढ़िये ] 

सभी अव्यक्त, अथच तीज्र व्याकुलतापरणा कलकाकली प्रेमिक 
agat के मानस श्रवणों में क्तण-क्तण परिश्रुत होती दै, उसे हम 
अपनी मानवीय भाषा में किसी प्रकार भी अभिव्यक्त नहीं कर 
सकते हैं | हम अपने संसार के सीमावद्ध नगरों में रहकर नित्य 
व्यावहारिक मानव.समाजञ के सांसारिक भाव और भाषा लेकर 
पिरीति तत्व को नहीं सममा सकते हैं । 

घरम करम लोक चरचाते, ए कथा gina नारे। 

ए तीन आखर जाहार मरमे, सेई से बूमिते पारे ॥ 

जो इन तीन sect को हृदय में रखकर योगी की भांति 
ध्यान-मग्न होते हैं, वे ही इसके समे को समझ सकते हैं । हम 
इस दुज्ञेय तत्व के विषय में दशन विज्ञान लेकर चाहे कितनी ही 
आलोचना क्यों न करें, उससे कुळ भी नही समझ सकते हैं। 
वाञ्छा, चण्डीदास का यह पिरीति तत्व कपिल में नहीं दै, 
Sue में नहीं दै, गौतम सुत्र में नहीं दै, मिल या वैन्थम में नहीं 2, 
पुराणों में नहीं दै, इतिहासों में नहीं दै | श्रीमद्भोगवत में इसकी 
भाव-छाया पाई जाती दै, वहां भी सम्पूण आव प्राप्त नहीं किया 
जा सकता | जयदेव और विद्यापति निश्चय अनुसन्धान के स्थान 
हैं, परन्तु वहां भी सोलह आना नहीं मिलेगा | श्री चण्डीदास 
ही इस तत्व के उद्भावयिता हैं । श्री राधा उनकी एक मात्र आश्रय 
है, एवं मदनमोहन वंशीवदन श्री श्यामसुन्दर इसका विषय 2 | 
वाञ्छा, मैंने तो तुम से सुनी हुई बात कही है | पिरीति केवल 
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नयनों का जल दै। कालाचांद गीता कहती हैः-- 
“श्रीनन्दनन्दने भजिनू कि कने, कांदि कांदि कांदि मनू |” 
पुनस्तत्रेवः-- 
“अवनत सुखे देखि सो ate वदन, 
_ देखिव कि सखि मोर सजल नयन 1” 
वाञ्छा, यदि समझ सको, तो जानना यही पिरीति दै | और 
भी यदि समना चाह्यो, तो श्रावण मास के रात्रि काल में जब 
रिममिम- वर्षा हो, सुनसान रात्रि'में एकान्त में बैठकर “जय 


राधे औराधे” कहकर विद्यापति, चएडीदास और गोविंददास की ˆ 


पदावली पढ़ना | प्रसाददास के पदों में क्या तुम्हारी रुचि होगी 
सो एक पद्‌ तुम्हे उपहार देता हुं 


` 
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लेखनी के मुख से भी सकल विषय प्रकाश नहीं हो सकता है 
. क्या यह दोष मेरा दै अथवा सृष्टि का दै भाषा भाव की-दासी 
है। तब वह भाव के अ्रभिप्राय को क्यों पूर्ण नहीं करती 22 
क्यों ! इसका उत्तर अनेक प्रकार से हो सकता है | किन्तु में ` 
सममता हूं -मनुष्य का भाव ही अपुरे है, भाषा उसकी अपेक्षा 
. अधिक असम्पूण हे । इसी से भाषा अनेक स्थलों में नीरव 
रहती दै । हम अपने हृदय में जो आस्वादन करते हैं उसे दूसरे 
को जनाना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं परन्तु नहीं कर सकते 
हैं | हृदय में तो भाव खिल उठता है, किन्तु मुख से प्रकाश नहीं 
होता है | यह सब वही-- 
l “मूकाखादनवत्‌ |? 

“पिरीति” के विषय में में कुळ भी नहीं कह सका -- जो 
कहूँगा-कहूँगा करके मन में सममा हुआ था उसका कुछ भी तो 
नहीं कह सका | iS 

कालिदास, भवभूति, माघ प्रभ्नति बड़े कवि थे, किन्तु प्रेस « 
का विषय वणान करने में उनकी भी भाषा ने हार मानी. है। 
स्यात्‌, शतांश में एकांश ने प्रकाश पाया हो | और बाकी सम्पूण 
अश ही सहृदय पाठकगणों के हृदय में इङ्गित द्वारा प्रकाश डाल 
कर भाषा नीरव हो गई | इन सब कवियों की कविता का यही 
अंश तो सर्वोत्तम काव्य दै, अर्थात काव्य की नीरव . भाषा ही 
सवेश्रेष्ठ भाग है | 

वाञ्छा ! स्यात्‌ तुम समझते होगे यह एक प्रहेलिका कही 
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है । यह निश्चय प्रहेलिका नहीं दै | अति सय दै । इसी का नाम ह. 
व्यञ्जना Suggestiveness है | किन्तु “पिरीति’ काव्य में 


व्यञ्ञना का भी विशेष प्रवेशाधिकार नहीं है | तब कहो कैसे तुम X 


से RAR विषय कहा जाय ? 
पिरीति का पथ खोजते-खोजते श्री भोलानाथ ने:सब a 


खो दिया, श्मशान-वासी हुए, भाव के तूफान में ताण्डव नृत्य . 


करने लगे | 
पञ्चानन पांच मुख से बोलना चाहते, पर se भी 


न कह सके | 
प्रिय वाञ्छया ! क्या में अपने मन की बात तुम से कह दूं | 


में तो ae सममता हूँ फि श्मशान ही “पिरीतिः -तल्वज्ञान की 
प्रथम पाठशाला है । इसी से में सममता हूँ 'प्रेमपागल' भोलानाथ 
श्मशान को इतना चाहते हैं । लोग अग्नि को पवित्र कहते हैं, 
किन्तु श्मशान का अग्नि केला भीषण राक्षस है ? मनुष्य का 
शोणित, मनुष्य का मांस, मनुष्य की हड्डी ही उसका खाद्य है, 
इसी से वेद क्रव्याद नाम से उसका परिचय देता है | क्रव्याद नाम 
सुनकर भय मत करना, घृणा मत करना, क्यों न करना ? क्योंकि 
मशान ही 'प्रेम-गुरुः पञ्चानन का घर है। | 
यदि “पिरीति’ की बाते सुनना चाहो तो इसी | क्रव्याद के 
पास अपनी कुटी बनाना, हो सके तो देखना कि जगत के स्वाथे 
'का परिणाम कहां है! भोग का भी परिणाम कहां है ? जो 
आया था कहाँ गया ४ वह डिस की खोज में घ्याया था और क्या 
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. .. लेकर लौट गया ? जिस स्थान में स्वाथ है, वहां प्रेम नहीं रह 
`“ सकता है । तुम लोगों के भ्रासाद-पर्ण शहरों की अली गलियों में 
तुमको प्रेम की कोई भी खबर नहीं मिलेगी | जो कोई भी सुख- 
सुविधा चाद्दता है वह प्रेम नहीं जानता है। जिसको दुभ्ख से भय 
होता है, उसको भी प्रेम नहीं मिल सकता है । प्रेम तो सुख-दुश्ख- 
अतीत है । | 
“बन्धुर लागिया योगिनी इइव कुण्डल परिव काने | 
जाव देशे देशे बन्धुर उद्देशे सुधाइ जने जने ॥ 
बन्घुया कोथा वा थाल्ने गो ॥" 
यही प्रेम की भाषा है। इस स्थान में सुख नहीं, दुःख नहीं, 
पाप नहीं, पुण्य नहीं, घृणा नहीं, लज्जा नहीं, भय नहीं, भरोसा 
भी नहीं है । यह आव प्रकत पत्त में सवे घर्मो की समाधि है। 
सवे स्वार्थों का महाश्मशान है।इस स्थान पर सम्पूणं संसार 
व्यापार जल-सुन कर भस्म हो गया है | रह गया है कया? 
केवल अनिद्र, अस्फुरन्त, तीव्र, अनुराग | वह अनुराग केसा 
है १ बुद्धिहीन, विचारदीन, sa च दुसिवार ] 
'नचीन Tea मीन मरन न जाने | 
. कान अनुरागे चित्त घेरज न माने॥? 
कहा तो है, परन्तु 'पिरीति” का विषय तुम्हे नहीं समझा 
सका | किन्तु और एक बात कहता हुँ, समझना कि यही शेष हैः-- | 
'श्याम रे तुह मोर मरन समान, 
लाख सुख-दुःख चित्ते कभू ना गनिल चरण परशि झगेयान ।! 
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 तुस्दारे पाश्चात्य पंडित लोग जिसको Consciousness 
कहते हैं और इस देश के दाशनिक लोग जिसको संविद्‌ कहते हैं, 
उक्त पद्‌ के भाव-राज्य में उसकी चिर समाधि दे | इसी कारण 
में सममता हूं मेरा हृदय-सखा कृष्णदास गोस्वामी! लिखता दैः>- 
Sart क्ृष्णु-प्रेम येन जाम्बूनद हेम, 
सेइ प्रेम नलोके ना हय। 
यदि हयं तार योग ना हय तार वियोग, 
वियोग हले he ना जीयव ॥ 
कैतवरहित प्रेम न भवति मानुषे लोके | 
यदि भवति कस्य विरहे भवति का जीवतिं॥ 
; प्राकृत ; 
कइश्ववरहिय प्रेम नहि होइ मानुषे लोके । 
जह होइ कस्स विरहो होन्तन्धि को जीअइ it 
हरि, हरिः! कहां की बात कहां ? सब गड़बड़, जैसे उलटा: 
पुल्लटा | इसलिये यहीं इति । | 
तुम्हारा चिर-दिन का वह्दी-- 
Sd. सेवाराम शर्म्मा। 


अकः — 01) 2S (10— 
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श्री उमा बहुत दिन पीछे fone में आई । जननी मेनका 
उसे आभरण हीना देखकर दुःख करने लगी, तब उमा माता को 
समझाने लगी।--- 


गीत 
आसार नाइ झभरन अमन कथा मुखे एनो ना मा आर। 
शामिइ केवल ए जगते करते पारि अलङ्कारेर अहङ्कार ॥ 
ए जगत्‌ वटे आमार HAE MNA थाल, 
प्रातसेष्य सायेकाले परिये देन स्वयं काल, 
आवार निशाकाले वदूले पराय, ताते झालो आंधार दुई देखाय, 
शाहा बल Al भवे कार वा काले एमन अलङ्कार ॥ १ ॥ 
'के बले मा तोमार उमार THERE STE, 
परि आमि स्थिर तडितेर सूताय गांथा तारार gal . '.. 
प, रे थाकि बले वलि, इन्द्रधनु एकावली, 
ता बइ जयन्ती कि आर परवे वेजयन्त-हार ॥२॥ 
जीवेर जीवन नासार लोलक ता त जाने Geta, 
पदूमपत्र जलेर मत दोले ये ता सवेक्षण | t 
ज्ञान समुद्रेर महा रतन उपनिषद्‌ आमार कयाभूषण, 
मुकुट आसार सदानन्द नाशेन भवेर अहङ्कार ॥ ३ | | 
ओ मा वराभय मोर हातेर वलय से त सवार जाज्ञा कथा, 
करुणा कङ्कणे परि मुक्ति फलेर मुक्ता गांथा । 
: सायावस्त्रे काया ढाकि, सतत संगोपने थाकि, 


> ढळू 
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नितम्बे नियत प्रि सप्त सिन्धु चन्द्रहार ॥ ४ ॥ 

झो मा ष्ट सिद्धिर नूपुर परि, तातेई वेशो अनुराग, 
पुण्य गन्ध स्वरूपणी स्वयं श्री मोर अङ्गराग | 
ब्रह्मा आमार अलक्त जल, केशव MAL चोखेर काजल, 
कालान्तक ताम्बूल आमि चवेन करि वारम्वार ॥५॥ 
ए सब “गोविन्द” देखे छे भालो Gaga बलबे सेइ, 
वाहा वाछा काला मेघेर आमला वाटा केशे देइ । _ 
पोहाइले विभावरी शिशु aA सिन्दूर परि, 
ब्रांदवेटे काला मेघेर शटा दिये थाक्रि अनिवार ॥६॥ 


अनुवाद 


è माता, मेरे अलङ्कार (गहना) नहीं दै, ऐसी बात मुख में न 
लाना । इस संसार में. केवल में ही अलङ्कारं का अहङ्कार कर 
सकती हूं ॥ 

निश्चय ही यह संसार मेरे अलङ्कारो का थाल दै, 
जिसको काल (शिवजी) प्रातःकाल, मध्याह्न और सायंकाल 
को मुझे पहिना देते हैँ । फिर (शिवजी) निशाकाल में बदल कर . 
पहिनाते हैं, उसमें अंधेरा और उजेला दोनों दीखते हैं। आहा, 
कहो तो इस संसार में किसके पास ऐसे अलक्कार हैं ॥१॥ 

हे मा! कौन कहता दै कि तेरी उमा को अलङ्कारों की 
कमी है, में स्थिर तडित्‌ (बिजली? के gat से गुंथी हुई ताराओं के 
फूल पहिनती हूं । में: इन्द्र धनुष की एक लड़ी पहनती ६ । इस 
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जयन्ती के अतिरिक्त वेजयन्त-हार क्या पहिना जा सकता है? ॥२॥ 

जीवों का जीवन मेरी नाकं का लोलक दै, यह सब ही 
जानते हैं, जो पद्म पत्र जल के समान TIT दोलायमान रहता है | 
ज्ञान समुद्र का महारत्न जो उपनिषद्‌ दै वही मेरा क्यो भूषण दै, सदा- 
नन्द्‌ मेरा मुकुंट हे, जो संसार के अहङ्कार का नाश करता है ॥३॥ 

है माता, वराभय मेरे हाथों के वलय हैं, यह तो सत्र की जानी 
हुई बात है, मुक्ति फल देने बाली मुक्ता जडित मेरे करुणा कङ्कण 
हैं। में सवेदा अपने माया वस्त्र को ढंककर गुप्त रहती हूं और दै 
नितम्बो में सप्त सागर रूपी चन्द्रहार पढिनती g lell 

हे मां, में अष्ट सिद्धियों के नूपुर पहिनती हूं, सुके उनसे ही 
अधिक अनुराग है, पुणय गन्धस्वरूपिणी लक्ष्मी स्वयं मेरा अङ्ग- 
राग है । ब्रह्मा मेरे चरणों का अज्ञक्त जल हे और विष्णु मेरी 
आंखों का अंजन है, में बारम्बार कालान्तक ताम्बूल चाबती 
रहती हूं ॥५॥ . 

कहीं-कहीं काले मेवों को काली को केशों में देती हूं, रात 
खुलने पर बाल gA का सिन्दुर पेरती हूं, सदा काले मेघां से 
लपेटे हुए चांद का टीका देती हूं ॥६॥ 

श्री गोबिन्द्दास (सा० सा०) 
श्री श्री यशोदादेवी-पालित श्रो राधांमात्र-आधार श्रीकृष्ण 
भवनाश्रित श्रीकृष्ण 


RE TS 
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परिशिष्ट ds ४ 
विरक्ति 


राहन कानने, 
ताहार रमणी, 
“चल प्राणनाथ, 
तुमि बिना मोर, 


झामारे  फेलिया, ` 


सकलि gA, 
मरिव हुतासे, 
चाह प्रियापाने, 
इहाते पुरुष, 
अति a स्वरे, 
“Te जाह तुमि, 
विपिने वसिया, 
प्रिय जन मुख, 
. जप तप करि, 
` घुरिया रमणि, 


गद्गद्‌ स्वरे, ` 


एइ देख शिशु 


बसियार येछे ।१ 
ताहारे साधि्ले ॥२ 
वाडी फिरे चल 12 
केवा आळे बल ॥४ 
आइले चलिया Ik 
निदारुण हिया ॥६ 
पुडिव विरहे ।७ 
फिरे चल गृहे ॥८ 
फिरिया वसिल ।६ 
कहिते लागिल ge 
श्यामि ना जाइव।११ ` 
साधन करिव ॥१२ 
आर ना हेरिव ।१३ 
ए देह पाडिव ॥१४ ` 
सन्मुखे आसिल। १५ 


'कहिते लागिल ॥१६ ` 


श्रानियाछि कोले। १७ 


TRI तोमारे, शुन कि वा वले ॥१८ 
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शिशुर .वयस, एकइ वत्सर ।१६ 
जननीर कोले, परम सुन्दर ॥२० 
हेनकाले . मुखे, वाझ वाझावले।२१ 
पुरुष से ध्वनि, शुनि .चमकिले ॥२२ 
gug पसारि, कोले तारे निल [RR 
घन घन. चुम्बन, . वदनेते दिल ॥२४ 
वले “वाप किवा, . घोलेते डाकिले” RK 
“तृषित हृद्ये, . सुधा ढालि दिले ॥२६ 
के शिखाले तोरे, . ए मधुर वाणी [Rw 
“केन तोर बोले, .. ढले मोर प्राणी? ॥२८ 
watt हृदय, .. कांपिया उढिल ।२६ 
सायेर कोलेते, सन्तान राखिल ॥३० 
स्त्रीरप्रति- 

वले मायाविनि, कि काज करिलि १ ।३१ 
वेन्धेछिनू ate, ताहा मँगे दिषि !॥३२ 
निद्य हयोना, दिओतना वेदना ।३३ 
घरे जाओ आर, एखाने एसनो ॥३४ 
कर जोड करि, निवेदि कातरे ।१५ 
कभू - उपकार, ` करे थाकि तोरे॥३६ 
sift सेइ क्ण, Ra कर ।३७ 
मारे भूलिया, जाह तुमि घर ॥३८ 
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रमणी कहिलेन!-- - 
आमारे लइले, अर्घाङ्ग करिया ।३६ 
ताडाले पिरीति, यतन करिया ॥४० 
संतान हृइल, परम सुन्दर ।४१ 
त्रिज भरते तार, ना झाले दोसर ॥४२ 
अकूले फेलिया, चलि जाह तुमि 123 
निठुर एखूत, इलाम आमि ?॥४४ 
उत्तम सेव ने, पालित थो देह ।४५ 
आजि तुमि नाथ, धुला पडि रह lee 
बिचित्र वसन, श्री अगे परित ।४७. 
एवे कांथा गाय, कोपीन. करिते ॥४८ 
जुधाय आहार, के तोभारे दिवे ive 
पशु भय हते, के तोमा राखिवे १० 
l पाशरि SAR, ए सव ERIK? 
| आमारेई पुनः, निदय ame ? ॥४२ 
पुरुष कहिलेनः-- 
सुधांशु वदन, तोमाय देखिले ।५३ 
भासि सदा आभि, - आनन्द हिल्नोले || ५४ 
निमिषे निमिषे, aag तोमारे 1९५ 
कोथा गेल निल, सदाई अन्तरे ॥५६ 
डुदिन परेते, छाडाछाडि हवे kw 
आमि कोथा रव, तुमि कोथा रवे ks 
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राखि भुजे वांधि, हृद्य मा मारे [५६ 
तबू काल असि, लये जावे तोरे ॥६० 
मरिवे निश्चित, gish मरिवे ।६१ 
से चरम काले, केवा कोथा रवे॥६२ 
तुमि आमि जीव, भवेर ment ।६३ 
अकाज Sey, वाधि परस्परे ॥६४ 
शुन जीव यदि, तुमि मोर इवे ।६५ 
अन्य आसि केन, तोरे काडि लवे ?।।६६ 
जेइ वाजीकर, ' मोदेर लइया ।६७ 
एइ वाजीकरे, झाडाले रहिया liG 
ताहारे gira, निगूढ gem ।६६ 
केन गडे, केन ङ्गे आर वार ॥७० 
यार ज्लीला खेला, मोदेर मरण .।७१ 
मायाते वांधिया, करये छेदन. ॥७२ 
मिलन यद्यपि, ace पर ।७३ 
जीवे जीवे तवे, मिलिव आवार ॥७४ 
ता यदि ता हय, पिरीति वाडा वि vk 
वियोग विधुरा, पराने मरिबि ॥७६ 
फिरे जाओ घरे, भूल STAT ।७७ 
आमिशझो यतने, yl जाव तोरे ॥७८ ˆ 
gate बलिया, नयन मृदिल ।७६ 
पतित्रता सेथां, दाडाये रहिल lice 
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एकदृष्टे हेरे, . पतिर. वदन ॥८१ 
हृदय AR, : at at वचन ॥८२ 
प्राणनाथ मोर, - निल साधु पथ 1८३ 
निज सुखलागि, - भाङ्गि तार व्रत lice 
निंद्य हइया, ट्यजिछे ना मोरे Ick 
भालवासे वले, परित्याग करे ॥८६ 
तपस्या करिले, तार हवे हित ।८७:' 
आमिवाधा दिव, ए at उचित ॥दद 
हेन काले शिशु, . aren 'वाआ? वले ick 
मांपिल शिशुर, .वदन अञ्चले ॥६० 
चुप कर वाप, . विरक्त करो ना ।६१ 
ध्यान भङ्ग हवे, झो बोले Saar ॥६२ 
गलाय वसन, - प्रणाम. करिल ।६३ 
शिशु कोले करि, आश्रमे आइल ॥६४ 
.  पुरुषेर चिन्ताः | 
नयन मुद्या, भाविते लागिल ६५ 
कोन जन मोरे, ` जगते आनिल ॥६६ 
केन वा आनिल, किवा साथै तारं । ६.७ 
° कि सम्बन्ध तार, सहित आमार ॥६८ 
कि रूप से जन, .. भाल किबा मन्द [६६ 
जीव-जीव सने, . कि रूप सम्बन्ध ॥१०० 
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देखिल भाविया, 
आज्ञावह मत, 
चन्द्र सूय्ये मेघ, 
कार साध्य आज्ञा; 
एरूप ससार, 
अतीत से जन, 
परिमाण शून्य, 
परिमाण शून्य, 
शासि छुद्र कीट, 
कि कौन सम्बन्ध, 


गज सक्तिकार, 


मच्तिकार वश, 
शुनिवेसे केन, 
झामि दुःख पाह, 
निराश दृश्या, 
maa तांहारे, 
कोया स्रष्टा सोर, 
सृजन करिया, 
सरि किवा ati, 


मोरा केंदे मरि, _ 


पदे पदे भय, 
डाकिले दर्शन, 


बृहत संसार lla? 
धुरे वार-वार ॥१०२ 
जीव Tel लता. ।१०३ 
करिवे अन्यथा ॥१०४ 
जे करे सूजन ।१०१५. 
ज्ञान चछ्षु मन । १०६. 
WS संसार ।१०७ 
ASISN ताहार । १०८ , 
ता सह मिलन ।१०६ ` 
नहे सम्भवन ॥११० 
प्रेम ता सम्मवे। १११ 
गज केन हवे ? ॥ ११२ 
आमि यदि डाकि !] ११३ 
ताहार च्तति कि 2 ११४ 
लागिल्ल कांदिते । ९१६ 
जत आसे चिते ॥११६ 
निठुर निदय 1११७ 
आमा समुदय ॥११८ 
चोखे नाहि देख । ११६ 
तुमि सुखे थाक ॥ १२० * 
निवारिते नारि ।१२९ 
ना पाइ तोमारि ॥१२२. 
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खेला करिवारे, मोदेर लइया ।१२३ 
यदि मन छिल, gga गडिया ॥१२४ 
तवे केन दिले, ममत्ता चेतन ।१२५ 
“ead कांदिया, गोयाइ जनम” ॥१२६ 
पुरुषेर चित्त, अधीर दइल ।१२७ 
निराशा सागरे, भासितेलागिल॥१२८ 
ag तांरआशा, छाडिते ना पारे ।१२६ ` 
चिन्ता त्यजि पुनः, डाके उच्चे स्त्रे || १३० 
बाप वाप वाप! पुत्र डाके तोर।१३१ 
वाप कृपा करि, देह गो (इत्तर ॥१३२ 
कोथा वाप कर, सन्देह भञ्जन | १३३ 
परिचय ` qt, हाड विडम्बन।।१३४ 
aR कृपा प्रभु, ना करिवे मोरे ।१३५ 
यन्त्रणा घुचाञ्चो, हान बज्र शिरे ॥१३६ 
मरिताम आमि, निश्चय करिये ।१३७ 
` शुध वेचे आहि, आशा पथ चेये ॥१३८ 
तपुवा तोमाय, कि करिले पाइ ।९ ३६ 
चलि दाओ मोरे, करिव ताहाई neve 
नाना जन मोरे, नाना कथा वले।१४१ 
वल तोमा' पाव, कोन पथे गेले eee 
येमान्त्रकेन्दे छे, सरल अन्तरे 1१४३. 
MASTS आशा, हृदये सञ्चरे ॥१४४ 
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BIA आहे भाव, मने Benita 1१४५४ 
कोन मते ताहा, छाडिते नारिल॥१४६ 
नयन: मुद्या, मोरे झुरिछे ।१४७ 


सन्मुखे दाडाये, ` 


दुग्ध marar, 
शिशु कोले आगे, 
पति सुख देखि, 
कोन मते वामा, 
बल साघु शुन, 
दुग्ध पान करि, 
से स्वर सुनिया, 
दुग्ध आहरिया, 
मुखे पात्र धरे, 


_ आंखि नाहि मेले, 


è 


वामा कर जोडे, 
अवश्य तोमारे, 
आमरा दु जना, 
मोदेर' भूल ना, 
वासना SAR, 
जेन. 'तव पदे, 
स्वामीर. चरने; 


दाडायं. * रहिल; 


+ 


2 


. रमणी दे खिछे॥१४८ 


बतेने करिया. ।१४६. 


SR दाडाइया॥ १५० 
. हृदय फाटिळे । १५१. 


घेय्ये घरे आछे॥ १५२ 
वदन मेलह ।१५३ 
परान राखह ॥१५४ 


अन्तरे बूमिल IKK 
रमणी थासित ॥ १४ ६ 
साधु करे पान ।१५७ 


ना फुरे वयान ॥१५८ 
वलिछे वचन ।५५६ 
दिवेन दशेन "॥१६० 
तोमार आश्रित 1१६१ ' 
करोना वञ्चित || १६२ 
आर किछु नहे । १६३ 
सोर चित रहे ।॥ १६४ 
प्रणाम करिया ।१६ ५ 
मुख नेहारिया ॥१६६ 


कि 
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| ; a क्रमे 


«ॐ 
०» . 


¢ Ci है 
` छर # 9 है 


पुरुष - भाविछे, कि वर मागिव।१६७ « ` 

. प्रिय जन वञ्चि, . किसे सुखी हच ॥ १६८ . 
मनेते' धारणा, . करिवारे नारि ।१६६ 
खरी पुत्र वद्धिया, - सुखी हते पारि ॥ १७०. 
Ger मांगिले, | भगवान काळे ।१७१ 
*ताहाते. विपद्‌, ` पदे पदे आहे ॥१७२ 
अन्यकारुनाइ हेन कोन धन 1203" ` 
ताहारे ऐश्‍वय्य, वले सब जन ॥१७४ . ` 
सकलेर पिता, sa तांहाय 1१७५ - ` 
कारे नाहि दिया, gg दाओ अमाय ॥१ ७६ 

~^ ऐश्वय्येर सुख, प्रभुत्व करिया ।१७७ . 

- किम्बा झन जने, मने दुःख दिया || १७८ ः 
आमि वड हव, . अन्ये छोट इवे [१७६ 
निम्ने वसि मोर, चरन सेविषे ॥१८० ,; ¦ 
ताहे जेवा सुख, शीघ्र क्षय हवे |१८१ 

ART ` अहङ्कार, आदिवेडे जाय ॥१८२ 

` वड. हव पद्‌, दिया आन वुके।१८३ 
'छिछिकाजनाई, हेन भोग सुखे ॥ १८४ 
द्वेष हिंसा लोभ, दम्भवाडिजावे।१८१. 

, पशुमत, चरित्र, a १८६ ; 
साधु भाव युत, मनुष्य हृदये 1१८७ ` 
ऐश्‍वर्य , सम्भोगे,; ' . ज्ञाय TAIR 

“+ अ EE a l 
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' ae सुखे जारा, 
दोसताय , कभू, 
जिनि महाराज, 


aia ee cee 


'लच्तपति यिति, 
'तीन लक्ष पेले, 


. ` च्तमताय ` सुख, 


भोग सात्र जाहा, 
सव साध येई (A$), 

, ,साघ नाहि थाके, 
साध नाहि जार, 

. TR . सुख, 
MA ए जगते, 

`. सेवे. भालवासि, 
मधुर . वचन, 
अन्ये सुख दिया, 
Sat रमणी; 

Ps `एऐश्वय्ये लइया, 
` ऐश्‍वय्ये 'ल'वना, 
शीतलः, इइव, 


ee रूप रस स्वाद, 


x त ,.' काहार “AFI, 


. 


+ 
Saw 

> 
3 8 


« माँगे.अष्ट सिड्ि। १८६ 


नहे सुख बृद्धि ॥ १६.०: 


' „ साघ,सिटेजाय।१६१ / 
नाहि तार ताय ॥१७२ ` 
` ,तिन लक्ष आशा । १६३ 


ना सिटे पिपासा ॥ १६.४ 


, आगे .किछु इय 1१६५ 


हये जाय क्षय ॥ १६ दै 
मिटाइते पारे । १६.७ 
ताहार अन्तरे। १६८ 
अन्तर Prat । १६६ 


बिते नारे तारे॥२०० 


: प्रिय पात्र हव ।२०१ 


भालवासा निव ॥२०२ 
कहिवः सुनिव ।२०३ 


तार दुःख निव॥२०४. 


- भाविके अन्तरे [२०५४ 


3 


भूलि जाव तारे ॥२०६ 


` साधुय्ये aga Row .. ` | 
शीतल करिब ॥२०८ , ` ` 


आनन्द सुखि [Rok 


_ बाधा नाहि दिव ॥२१७ 


ee 
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. (६ ३६४), 
आनन्द भुञ्जिव, ` .झन्ये ना वच्चिव ।२११ 
रूप “रस स्वादे, : : केवल सम्भव ॥२१२ 
जे आनन्द वाडे,, SHY भाग दिया ।२१३ 
से आनन्द वर, लइव मागिया ॥२१४ 
'आवार 
नारी काय्यं भावि, द्रविल हृदय ॥२१५ 
, वन्धन ae, किवा मधु मय ॥२१६ . 
आमि अनाहारे, दुभखनाहि देहे ।२१७ 
रमणी sage, स्थिर नहे AT ॥२१८ 
: पए मधुवन्धन, aha जे जन।२१६ 
` निद्य केमने हवे सेइ जन ॥२२० 
Ga जन्म झगे, स्तने दुग्ध दिल ।२२१ 
माठ स्नेह दिया, . तारे वाञ्चाइक्ष ॥२२२ | 
पाछे कोनमाता, स्तन नाहि देय ।२२३ 
सृजिल उपाय, दिये सुख पाय ॥२२४ 
वत्स पाळे गाभी, हस्वारवे जाय ।२२१ 
जार ए कौशल,  निदय से नय ॥२२६ 
निठुरेर काज, ना STR ता नय ॥२२७ . 
. दुई गुणान्वित, सब्य निदय ।' २२८ | 
फाल्गुनी प्रिमा, जे जन'सजेछे ।२२६ 
भाद्र अमावास्या,* सेइ त करेछे ।।२३० 
. चेतन से ज्जन, . 


- चेतन BAT ।२३१ 


` 
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स्वोय गुण दोष, MAT RAA ॥२३२ 
जाहा तार नाइ, केम नेता दिवे ।२३३ 
मनुष्ये जा आरे, सेजने मिलिवे ॥२३४ 
एइ युक्ति धरे, जगतेर नाथ |२३५ 
get निश्चय, मुनुष्येर मत ॥२३६ 
अमानुष ae, करिल जे जन [२३७ 
मानुष अधिक, आहे किछू गुण॥२३८ 
अतएव हुन, भगवान जिनि [२३६ 
मनुष्यओ fig, हृइंवन तिनि ॥२४० 
जत खानि तार, मनुष्य अतीत !२४१ 
धरिते नारिच, ata प्रतीत ॥२४२ 
मनुष्य प्रकृति, व्यतीत झन्तरे.।२४३ 
.घरिते age, waft ना घरे ॥२४४ 
मनुष्ये जा नाइ, किन्तु आहे ताते ।२४५ 
केमन मानुष, धरिवे ता चित्ते ॥२४६ 
सेई gsm, वाहिया लव 1२४७ 
यत ge हृदये, धरिते पारिव ॥२४८ 
सव खानि निले, ज्ञानातीत हय ।२४६. 
ज्ञानातीत जाहा, प्रयोजन नाइ ।२५० 
शतएवः-- 

fafa आमादेरं, भजनीय हन।२%१ 
सदय तार, सोदेर मतन ॥२५२ 
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चड भगवान, भजिते जाइवे।२५३ 
वृथा श्रम हवे, लाग ना पाइवे॥२५४ 
एइ सूय्य घोरे.  महास्रय्ये पाशे।२५५ 
चोखे नाहि देखि, ज्ञाने ते प्रकाशे ॥२५६ 
Gar उपेखि, तार काहे घयावे RKU 
बृथा श्रम सुध, शालो नाहि पावे ॥२%८ 
यदि सुय्य लोके, पार जाइबार ।२५६ 
तवे महा g हवे अधिकार ||२६० 
आवार Sales, पएइ जग मामे ।२६१ 
युग्मरूपे जीव, : मात्रे ते विराजे ॥२६२ 
पुरुष प्रकृति, देखि सव जीवे 1२६३ 
GR. भाव, भगत्राने हवे ॥२६४ 
'भजनीय यदि, थाके कोन जन |२ ६५ 
अवश्य g, मनुष्य aaa ||२६ ६ 
तार छाया मोरा, युगल सकल ।२६७ 
जारछायासेझो, ` हइवे युगल ॥२६८ 
झोहे मातापिता, ` देखा दाओ मोरे iz ६६ 
सन्तान तोमार,  डाकिछे कातरे || २७० 
वहुतर साध, ' मन मामे STE ।२७१ 

कोन कोन साध, अवश्य मिटेछे ॥२७२ 
पिपासाओ जल, देखिल्ले एकत्र 1२७३ 

_ भलवासा झार,. ` भालवासा पात्र ॥२७४ 


` 
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STATE देखिले, ध शत शत 1२७४ 
नाहि मिटे, दुख देय अविरत ॥२७६ 
तुमि कि एमन, छुद्रचेता हवे [२७७ 
साध दिले, आर, ताहा ना मिटावे ? ॥२७८ 
वांचिवार साध, मनेते RAA ।२७६ 
अथच देखिले, मरण सजेले ॥२८० 
अन्तरे विश्‍वास, कभू नाहि हय ॥२८१९ 
त्रिजंगत नाय, तिनि 'नीचाशय ॥२८२ 
जे साध Ras, sae पूरिवे ।२८३ ` 

` एखाने ना हय, परकाले हवे [Rev 
वांचिवार साध, नेते प्रवल lack 
ताहाते वुमितू, आाछे पर काल॥२८६ 
भगवान लागि, कान्दे मोर मन ।२८७ 

` ताहे बुझि तुमि, आछे एक जन [Roo 
केह वले तुमि, gy तेजोमय 1२८६ 
तेज देखिवार, मोर साध नाइ ॥२६० 
यदि साध हेय, चाव भानु पाने IRE 
सृष्टि तेज जाहा, ना धरे नयने ॥२६२ 
निराकार तुमि, Fe बले थाकि ।२६३ z 
निराकार धरि, केभनेते बुके IRE? ˆ 
निराकार रूपे, जे भजे तोमाय Rak 
पिरीतिना जाने, तोमारे ना चाय ॥२६६ 


CCO. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 


( 
तोमारे करिया, 
थाङ्गिले सन्तुष्ट, 
प्रासे पुरुष, 
रमणी कि तार, 


पञ्चेन्द्रिय द्वारा, . 


तवे दयासय, 
वदन हेरिव, 
` अङ्ग घ्राण स्पश, 
- सुखेर FA, 
भालोवासा दिव, 
शापन भाविया, 
faye रहस्य, 
जाहा नाहि बुझि, 
mae कि हय, 
वड़ वड uta, 
बसिया ल॒इव; 
कविता लिखिया, 
Ue wit दिते, 
कि वा इच्छा इय, 
“ किवा तोमा गीत, 
यदि इहा हय, 
ws fata छदि, 


३४८) 


भालोवासा नाइ REY 
तेजेते कि हय ॥२६८ 
पत्र लिखे ae ।२६६ 
तृप्त हय ताहे ॥३०० 
तोमारे भुश्षिव ३०१ 
तोमारे वलिब ।३०२ 
वचन शुनिव ॥३०३ 
श्यास्याद्न लव ॥३०४ 
काहिनी बलिव 130% 
भालोंवासा लव ॥३०६ 
निकट वसिव ।३०७ 
शकल शुनिव ॥३०८ 
जिज्ञासा करिव ।२०६. 
सब जानि निब ||३१० 
करिते ना पारि 1३१९ 
तन्न तन्न करि ॥३१२ 
तोमारे शुनाव ।३१३ 
सिनति करिव ॥३१४ 
सङ्गीत गाइव 1३१९ 
सुखेते शुनिव ॥३ १६ 
साथेक जीबन !३१७ 
Oy विडम्बन ॥३ १८ 
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were भाविते, सिया उठिलं।३१६ 
भावें, “एत दिने, gag पांगल ॥३२० 
एइ यें वासना, मोर मन कथा।३२१ 
शुनि कि तुमि, इद पिता माता १३२२ 
अमि तोर सृष्ट, पाइशुनिवारे ।३२३ . 
gha afar, कभू हते नारे ॥३२४ 
जाहा जाहा वलि, तुमि शुन सव।३२५ 
तवे उत्तर केन, नाहि दाओ ard’ ॥३२३ 
एमन समय, वाश्रा वाशा वोल्ने ।३२७ 
erat शिशुर, श्रवणे पशिल्ले ॥३२८ 
रहिते नारि, नयन मेलिल्ल ।३२६ 
रमणीर कोले, शिशुरे देखिलं॥३३० 
gad दुग्धे, वतन लश्या 1३३१ 
PRA पतिर, काहे दाडाइया ॥३३२ 
wet aga, चाहिया रहिल 1३३३ 
कथा नाहि कहे, sia छल छल ॥३३४ 
शिशु सुख हेरि, waa भारि ३३५ 
एइ जीव शिशु, चित्त siaN ॥३३६ 
प्रॉण दिते पारि, एइ.शिशु लागि।३३७ 
अथच ओ हते; fag नाहि मागि॥३३८ 
लिसा बन्धन, जे केल सृजन \३३६ 
अन्तत हइवे, आमारि मतन ।।३४० 
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वावा वलिआमि, डाकिले तांहारे। ३४१ 
नयन मेलिवे, तुषिवे आमारे ॥ ३४२ 
आमितह्लिलाम, नयन मुदिया ।३ ४३ 
कथा नाहि कव, सङ्कल्प करिया ॥ ३४४ 

. वावा वोलवलि, सङ्कल्प भाङ्गिल 1३४६४ 
आनन्द तरङ्गे, हिया उथलिल ॥३४ दद 
कि खाधने आमि, तार पुत्र हव 1३४७ 
वावा वज्ञिडाकि, ताहारे चेताव | 1३४८ 

ae क प्रक 

आवार चाहिछे, रमशीर पाने | ३४६ 
कनक तलि, | (aR नयने ॥३५० 
आम उहा प्रति, gai केन्‌ ।३५१ 
अकल सागरे, भासाइया दिनू ॥३५२ 
afar उहारे, ` इलाम बने | ३५३ 
फिरिया जाइते, नारिळे भवने Nake 
शिशु कोले करि, आहरण करे ।३५५ 
दुग्ध पियाइया, प्राण देय मोरे ॥ ३५६ 
ये वन्धने ञमि, . वांधियाल्ले झोरे । ३५७ 
सेइ.त वन्धने, -. वाँधिव Seay ॥३४८ 
येन ` चेताइल, - ast वारा कले ।३५६. 
भि चेताइव, ` झामार पितारे ॥३६० 
सरश इइव, वदने nRa ।३६१ 
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''बाआ वाश्या वले, पितारे डाकिव ॥३६२ 
aka नारीके, qae AÑ ॥३६३ 
वसिल रमणी, दुग्ध दिल हाते ॥३६४ 
सन्तान वदने, सतृष्ण चाहिले॥३ ६ ५४ 
धीरे मने मने, कलकि भाग्छि 1264 

aR प्रभु एस, पुत्र रूप घरि ।३६७ . 
तवे आमि तोमा, भजिवारे पारि॥३६८ 
किछू ना मांगिव, विरक्त ना हव |३६६ 

- दिवानिशि डोले, लइया वेडाव ॥३७० 

“आध आध बोल,  शुनिव AGA ।३७१ 
सुखर ` सगरे, wu दिने॥३७२ 
यदि, भगवान, मोर पुत्र हत।३७३ 
तोरे भाल वासि, साधनां मिटित॥३७४ 
अवार चाहिले,  रमणीर पाने 1३७५ 


माधुरी खलिळे, = 
वले, “प्राण प्रिया, 
जारे आसि atx, 
“ga प्रिया तुमि, 


"देख कत प्रमे, 


~ “gq भगवान, 
` पूजित्र 


aus पुरुष, 


तोमारे, 


से चांद वदने ॥३७६ 
तुमि किसे जन 1३७७ 
करिहे भजन ! ॥३७८ . 

- भगवान हओ ।३७६ 
पूजिव तोमाय ॥३८० 
मोर नारी हये 1३८३ | 
प्राण उघा ये” ॥३८२ 
नीरव रहिल 1353 
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धीरे धरे पुन, कहिते लागिल ॥ ३८४ 
‘wat रूपेते, ना हवे भकति 1३८५ 
पुरुष करता, आधीन प्रकृति ॥३८६ 
शुन प्रिये आभि, तोर पति हइ lace 
smart पूजिते, तोर दोषनाइ॥३८८ 
आमारे पूजिया, शिक्षा दाशो तुमि ace 
केमने ताहारे, पूजा करि झामि॥। ३६० 
सोर जत दोष, सब भूले जाओ 1३९९ 
मोरे प्रम तोर, सकलि'जागाश्री ॥३६२ 
मोरे भगवान; ाविया झन्तरे | ३३३ 

' भक्तिभावे पूजा, करह झामारे || ३९४ 
गन्ध पुष्प ort, करि आहरण |३६ ६ 
पूज मोरे आमि, करि दरशन: ॥३६६ 
क्षणेक ए रूप, FE सेवन ।३६७ 
सेवा शिखि तारे, करिव भजन ॥ ३६८ 
तुमि येन मोरे, करेछे वन्धन | ३६६ 
सेइ की वश, करिव से जन! ॥४०० 

% % 

Start रमणी, चलिल agar ।४०१ 
सेवार सामग्री. झाने शाहरिया | ४०२ 
W तरङ्ग, सेविते ना पारे Ive ३ 
चरण BW, कांपे थरथरेः॥४०४ 
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फूकारिया कांदे, पति मुख चेये।४०५ 
अटल पुरुष, द्रेवि गेल हिये॥४०६ 
भ्रमे गद गद, चुस्विल नयन [vow 
सुखमय देखे, ए तिन भुवन ॥४०८ 
एइ त पिरीति, महाःशक्ति-वर ।४०६ 
इद्दाते ala; परम ईश्वर ॥४१० 
एत शक्तिधारी, ना देखि जगते ।४११ 
यदि वांधा जाय, वांधित्र पिरीते ॥४ ९२ 
अतएव सुन, परस कारण।४१३ 
प्रेम डोरे तोमा, करिव वन्धन॥४१४ 
पिरीति करिव, केमने तोमाय । ४१६ 
यदि तुमि ताय, ना कर सहाय ॥४९ न 
सानुषेर aQ पिरीति करिते ।४१७ 
मानुष तोमाय, हइवे हइते ॥४१८ 
किवा est प्रभु, किवा हुओ पिता 1४१९. 
साइ कि मगिनी, प्राणनाथ साता ॥४२० 
किवा बन्धु ह्यो gar तनय ।४२१ 
कि मानुष हये, EMÈ उदय ॥४२२ 
रूपे गुणे प्राण, काडियां लइया ।४२३ 
शीतलः चरणे, ast आकर्षिया ॥४३४ 
तवे' त कांदिव, चरणे पडिये yak 
येन'नारी कान्दे, पति मुख चेये॥४२६ ` 
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चरण्‌ धोवाव, 


प्राण जुडाइव, ' 


तुमि निराकार, 
ताहाते MAR, 
SNAIL. उद्देश्य, 
निराकार सने, 
येन काजा गाछेर, 
तेमने पिरीति, 
जारा प्रेम करे, 
भ्रम मुखे वले, 
तेजोमय केह, 
हाय हाय करे, 
वले. पइ प्रेम, 
साल वासा भान, 
` मस्तक कूटिया,. 
से त ofa मन्द, 
जाहारे असुर, 


भय विन प्रेम, ' 


सुख बल प्रेम, 
` पमन प्रेमेते, 
वलिते वलिते, 
सुम्दर विपिने, 


झांखि वारि दिया ।४२७ 
वचन सुनिया ॥४२८ 


. तुमि तेजोमय । ४२६ 


किया एसे जाय ॥३३० 
तोमारे पाइव ।४३ ९ 
किरूपे मिलिब 1४३२ 
सने हय विया.।३३३ 
तेजेर रिया ॥४३४ 
निराकार सने।४३ ५ 
वस्तु नाहि जाने ॥४३ ६ 
मनेते स्मरिया ।४३७ 
मस्तक कूटिया ॥४३८ 
करिनू ईश्वरे ।४३६ 
अय करे तारे ॥४४० 
याके खुसि कर VY? 
Rea निठुर ॥४४२ 
भाव तुमि मने।४४३ 
करिवे. केमने १४४४ 


` मने कर भय 1४४५ 


मोर काज नाई॥४४६ 
देखि स्वपन ।४४७ 


नारौ कय जन ।४४८ 
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पंच-सखो-सभा 


सुवनमोहनि, रूप रस af, 
माधवि लताय, 
वसिया निकटे, 
वालार वदने, तरङ्ग खेलिहे, 
आर तीन नारी, क्रमे तथि एल, 
देखिछे चाहिया, वसि चारि मिते, 
रमणीर मेला, दैवे मिलियाहे, 
अचेतन वाला, देखे सवे चाहि, 
नयन सेजिल, अचेतन वाला, 
चिनिते नारिया, कहिवारे शिया, 
यत सखी गण, युत्रति रूपसि, 
सुस्निग्ध नयने, परस्परे चाहि, 
पुछे एक सखि, $a अचेतन, 
PRR हृदय, शीतल करह, 
ए घोर विपिने, झाइल केमने, 
Tt कमल, प्रफुल्ल नेहारि, 
कथा शुनि वाला, लाजेते कातर, 
“तोरा के गो धनि, भुवनमोहनि, 
फेहत काहारे, कभू देखे. नाइ, 


Re वीजन, 


एक नव वाला, रङ्गिनी से नामे, : 


कुसम yeaa, 


शैशव योबन मेला | १ 
अचेतन AT वाला ॥ २ 
रूपवती एक जन। ३ 
करिछे ता निरीक्षण॥ ४ 
कोथा हते न।हि जानि। ५ 
मुखे कारु नाहिवानी॥ ६ 
केह कारे नाहि चिने | ७ 
सेवा करे एक मने ॥ ८ 
जने जने मुख हेरे । ६- 
सल्लाजे कहिते नारे ॥१० 
अवला सरला वाला 122 
सखी भाव उपजिला ||१२ 
किवा नाम कोथ' घर ।१३ 
कोथा तव प्राणेश्वर ! ॥१४' 
केनः हले अचेतन ।१५ 
पेयेछ कि प्राणघन ९? | १६ 
कथा Fe घीरे धीरे |१७ 
परिचय देगो मोरे, ॥१८ 
करे मुख निरीक्षण । ९६. 
कहे” निज विवरण |।२० 
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smeska, कांहिनी सुनिते, वसिल सकल नारी ।२१ 
मधुर हासिया, सखी मुख चेये, कहे वाला घीरी धीरी ॥२२ 


रस lga- 
` (शान्त रस) 


रसंरङ्गिनीर उक्तिः- 
mee चौदिके, सुन्दर वागान, गवाक्ष gA देखि ।१ 
ey वा बागाने, gage करि, चपलिया डुनू पाखी lR 
देवे एक देन. सन्मुखे देखिनु, sha dae फूल ।३ 
कलिं एंक तूलिं, चाहिया देखितू, ex नाहित तूल ॥४ 
दले दले देखि, सुन्दर एकेछे, भरि एकि अपरूप lk 


देखि यत फूल, एंकेछे सुन्दर, far मधुर रूप ॥६ | 


घरिंब से जने, जेता आंके वने, Par निशि भावि ताई lv 
जिज्ञासिं सबारे, तारं परिचय, जाहारे सन्मुखे पाई ।5 
केह हासि कय, “अत्रोघ बालिका, झो सव ofa हय” ।६ 
आमि कहि तारे, “मन दिया तुमि, चित्र रङ्ग देख नाइ ॥१० 
एंड देख ay, एक फूल गाछ, एकइ ताहार मूल ।११ 
'आपेनिं हले, एक रूपइ ह? ते, केने दुई बय फूल ! ॥१२ 
प्रतिं दले दले, कत कारीगिरी, मन दिया जेवा देखे ।१३ 
एसंव सौन्द्य, आपनि हयेछे, ए भरम नाहि थाके? ॥१४ 
केहवले “बाला, के जाने के आके; जानि खेजि किवा फल । (५ 
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अमि भावि मने, पाइले से जने, 
-AAA कि इय, कोथा रङ पाय, 
कि तुलिते आंके, पूछिवता हाके, 
कोन एक वाला, ASE मधुर, 
“निजने वसिया, gan ste’, 
कि मधुर नाम, रसिकशेखर, 
अवोध वालिका, feg नाहि aie, 
कत्र ait रूप, मधुरस कूप, 
तांहारे भाविते, क aah चिते, 
वेडाइब खुजे, एइ वन मामे, 
झाडाले दांडाते, आंकिवे देखिव, 
कत फूल दक्ष, निहारे सरस, 
संते हय येन, फूले रङ दिया, 
निकटेते झाले, gare भाविया, 
निकुञ्ज देखिले, चुपे दुत गिया, 
रतिकशेखर, खूजिया वागाने, 
दिवानिशि हेन, भावि भोर खुंजि, 
कखन वा SMU, कोन ठाइ वसे, 
प्रति कुञने कुछ ने; खुंजिया वेडाइ, 
लुकाइया Stk, लुकाइया राखे, 
एमन मानुषे, देखिबारे साध, 
प्रासाद उपरे, Tae खुल्या, 


ता? सने काडाव काल ॥ १६ 
कि रूपे कुसुमे माखे ।१७ 
शुनिव तांहार मुखे ॥१८ 
वलिज्ञ आमार ठाम ।१६ 
रसिकशेखर नाम” ॥२० 
कण मोर जुडाइल ।२९ 
नामे केन सुख fea ॥२२ 
अपाद्‌ मस्तक मिठे ।२३ 
सुखेर तरङ्ग उठे॥२४ 
येखाने तांहारे पाइ।२% 
दिवा निशि भावि ताइ॥२६ 
कत BH फूटियाहे ।२७ 
एइ मात्र पलायेछे ॥२८ 
a Bikar जाइ RE 
उक्ति मारि देखि ताइ ॥३० 
वडइ कातर हनू 1३१ 
कोथाओ नाहिक पैनू ॥३२ 
कौन पथे फिरे जाय 1३३ | 
gata नाहि पाइ ॥३४ 
पाळे केह देखे भय 1३५ 
हिणुण वाडिया जाय ॥३६ 
फूलेर AMA चाइ ।३७ 
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स्पन्द्‌ हीन हये, 

निराशे कातर, 

समुद्य समिद्धा, 

भाविते भाविते, 

छाया मत देखि, 
* 


ga धेये जाइ, 


( ३६८ ) 


थाकि दांडाइये, 
WY कलेवर, 
वृधा श्रम मोर, 
परान . द्रविल, 
चागाने वसिया, 


शह 


पांजर वाज्य, 


कत वा खेजिनू, उद्देश ना पानू, 


जागि कि स्वप्ने, 


कि afaq बने, 


सावि भावि किवा, पागल दइनू, 
आशा नाहि जाय, खूजिया वेड।इ, 


रसिकशेखर, 


गुणेर सागर, 


कि जाने केमने, एत परिश्रमे, 

RST fad, सुख पाइ चित्ते, 
ag दिन परे, देखि बन मामे, 
कहे बलराम, चुपे-चुपे जावे, 


F 


* 


यदि देखिवारे पाइ ॥३८ 
भाविलास मने-मने ।३६ 
सुधू घोर विडम्बन ॥४० 
नयने वहिल वारि ।४१ 
रसिकशेखर हरि ॥४२ 
छ 
शुनिया Gate वने ।४३ 
फिरिलाम दुःख मने ॥४४ 
सत्य कि देखिनू तारे । ४५ 
मायाय afan मोरे ॥४६ 


. गवाक्ष दांड'ये थाकि।४७ 
वलिया कांदिया डाकि॥४८ 
नाहि वोध हय क्लान्ति।४६ 


मने येन कत शान्ति llko 
विरले बसि कि करे ।५१ 
तवे से देखिवे तारे ॥५२ 


* 


Sig धीरि-धीरि पदांगुले दिया भर । ४५ 
पांजर खुलिया चलि सभय अन्तर ॥५४ 

* पथे पाछ घरा पडि इति उति चाइ ।५५ 
vga पाहे लुकाइया जाइ ॥५६ 
गोपनीय पथे चलि आडाले-झडाले | ९७ 


. (९0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


RN PROS eines ee 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 


( ३६६ ) 


कमे-क्रमे दाडालाम कामिनीर तले ॥५८ 
ang रसिक - वर ङुञ्जेर ओ धारे 1६६ 
कि करिव कि कहिव चिन्तिनू अन्तरे ॥६० 
चुपे-चुपे गेनू देखि gq ठेस fea | ६.१ 
वसिया अछिन केह भयङ्कर हये ॥ ६२ 


देखिया तांहारे, प्राण उडे डरे, 
प्रकाण्ड आकार, अति भयङ्कर, 
बूमिनू तखनि, जिनि .हन इनि, 
इदार सहिते, नारि मिलिते, 
भौषण लोचन, विकट ada, 


से रूप देखिया, दुत पलाइ्या, : 


Tee फिरिया, निराश eal, 
“Ug के MAT, रसिकशेखर, 
रसिकशेखरे, काज नाइ मोरे, 
जंले माप दिव, परान त्यजिव, 
एमन समय, देखिलाम चाहि, 
येन तारे आंकि, सुन्दर करिया, 
सुन्दर एंकेले, कि रङ aR, 
से चित्र देखिया, उठिनू कांदिया, 


` अन्तरे भाविन, प्रकाण्ड से तनु, - 


ए सुच्त्म अंकिचे, dad धरिवे, 
भ्रम कि इइ, केह कि afam, 
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दांडानू स्तब्ध हये ।६३ 
थर-थर कापि भये ॥६४ 
आमादेर जाति नय 1६५ 


स्वतन्त्र ये वस्तु हय ||६६ ` 


खांड़ा WAH पाशे |६७ 
फिरिया snag त्रांसे ॥६८ 
पडिया रहिनू घरा jee 
देखि भये प्राण हारा ॥७० 
काज नाइ वाचि प्राने ।७१ 
दृढ़ करिलाम मने ॥७२ 
प्रजापति उडि ऐल ।७३ 
एइसात्र छाडि दिल llog 
मुग्ध EIT चाइ ।७५ 
बलिया २सिकराय ॥७६ 
दीघल Saf aH low 
एई रूप Gea . तुलि ॥७८ 
झगे लव ए सन्धान ।७६ 
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एखन झामार, भय किवा आर, 
न्तिकटेते त्राव, कोन्दल करिव, 
बलिव ताद्दारे, वालिकारे मारे, 
सरिव वलिया, एसेछि निकटे, 
वांचिया कि फल, असुर हइल, 
मने दृढ़ करि, चलिलाम dk, 
ना देखिल मोरे, आमि देखि तारे, 
हेनइ" समय, चारि दिके चाहि, 
क्रमे उन्मोचन, Bet साजन, 
देखि स्तब्ध हये, मुखोस परिये, 
बड वड हात, वड वड दात, 
सकलि फेलिल, मानुष हल, 
एक मने आकि, इदा आमि देखे, 
& & 
सेटि वन फूल, सुन्दर अतुल, 
कतलोक जाय, नाहि' देखे जाय, . 
शापनि Steal, देखिछे बसिया, 
झामि दांडाइया, से झो ज्ञान नाइ, 
तूलिते सुगन्ध, यतने मालिया, 
कुसुम sita, सुखेते हाशिछे, 
Wigs लइय!, Bier लागिल, 
तरस्त हृइया, सागरे फेलिल, 


पूछि जाई तार स्थान।|८० 
मारिवारे यदि.आसे।८१ 
जग भरिवे तू यशे ॥८२ 
गला AX मोरे मार ।८३ 
असार रसिकवर ॥८४ 
दांडाइनू लुकाइया ।८५ 
तांर भाव ठाहुरिया ॥८६ 
काके काले नेहि देखि।८७ 
करिते लागिल afa lss 
हृइयाछ्‌ भयङ्कार GÈ 
किछुइ नहेक तार ॥६० 
तवे सूच्म तुलि लये ६१ 
gala दांडानू RA IER 
2 


राखिलेन ठुण माझे।६२३ 
fart संसार काजे॥६४ 
नयने वहिछे धारा IEK 
आनन्दे आपन-हारा॥६६ 


फूलेते दिते छे res 
क्षणे शिहरिया उठे॥६८ 


हटात्‌ देखिल मोरे ।६६ 
अवनत मुख करे ॥ १०० 
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अति लज्जा पाय, मुख ना उठाय, 
नसित वढ्ने, रहिनू दांडाये, 
कांपि थर-थर, बुक दुर-दुर, 


आमि पान लज्जा अति|१० १ 
आत्महारा शून्य मति॥१०२ 
सुखे नाहि कथा सरे |१०३ 


लज्जा ओ आतङ्क, आशा झो आनन्द, EIT खेला करे ॥१०४ 


BIA अवस्था, देखिया aaa, 
इषत्‌ चाहिल, इङ्गिते डाकिल, 
fag ना कहिल, आमि हॅट मुखे, 
क्षणेक रहिया, कहे धीरे-धीरे, 
किवा कणठस्वर, अमृतेर धार, 
सुख हेट करे, कथा नाहि फुरे, - 
मधुर वचन, सङ्गीतेर मत, . 
साहस बांधिया, aad यागिया, 
सुखोस परिया, आलिले वसिया, 
कत वा भेवेछि, कत वा केन्देछि, 
कहिवारे गेल, किन्तु ना कहिल, 
क्षणक रहिया, आवार पृछिल, 


चित्र चारिदिके, ज्ञानद्वारा देखे, . 
केन वा आंक्रिङ, लुकाये राखि, 
केह यदि देखे, देखि ना भूलिवे, . 
जार लागि आंकि, से त-नाहि देखे, 


आमि 


बूमि दया रलो मोरे। १०५ 
काहे गैनू धीरे-धीरे ॥ १०६ 
दाँडानू स्तब्ध हये ।१०७ 
आगमन कि लागिये ११०८ 
मोह पाइलाम सखि [Qos 
नीरवे दांडाये थाकि ॥११० 
शुनिया आश्वास पानू। १११ 
धीरे-धीरे तारे कनू | ११२ 
भये ना झासिते पारि।११३ 
आसि जाइ फिरि-फिरि।। ११४ 
केवा जाने तार मन | ११५ 
कि लागिया आगमन! ११६ 


झानू जिज्ञासार तरे ।११७ , 
frat सुख चित्र करे। ११८ 
पण्ड श्रम मान्न सार ।११६ 
कि लायि ए. श्रमभार।१२० 
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रसिकशेखर 
झवनत मुखे, क्षणेक रहिल [१२१ 
ईषत्‌ हासिया, कहिते लागिल ॥१२२ 
लोके हवे खुसि, मोर चित्र देखि ।१२३ 
मोरे प्रशसिवे, एइ लागि झांकि ॥१२४ 
आमि 
ता यदि हइवे, सुचित्र आँकिया ।१२५ 
सागरेते राख, केन लुकाइया ? १२६ 
रसिकशेखर 
पुनः अवनत, वढ्ने से रहे ।१२७ 
ईषत्‌ हासिया, धीरे-धीरे कहे ॥१२८ 
ये वा सुख पाय, मोर चित्र देखि 1१२६ 
खूजिया लइवे, येथा झामि राखि ॥ १३० 
छवि नहे भाल, ताइ वा लुकाइ।१३१ 
लुकाये उहार, गौरव वाढाइ॥१३२ ` 
जेवा चित्रकर, करिवे स्वीकार ।१३३ 
चित्र करा मत, सुख नाहिआर॥ १३४ 
चित्र करि झ्यामि, वड सुख पाइ।१३१ 
“किया आंकिया, ए काल कटाइ॥ १३६ 
तुमि नव वाला, आनन्द पाइल्ला ।१३७ 
श्रम ये झामार, सकल करिला ॥१३८ 
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वलिते afd, हल अद्शन, 
भाविया चिन्तिया, बूमिते ना रितू, 
केमन मानुष, किछू ना वुमिनु, 
चेतन ना छिल, ताइ पलाइल, 
झावार खुजिते, पाइया देखिते, 
निश्रृत feet, आसने से -वसि, 


विभोर हइया, हाते तुलि लये, 


निस्पन्द रहिया, देखि आड NA, 
चित्र सारा हल, सन्मुखे राखिल, 


सूच्म Ganda, किछू नाहि देखि, - 


काच चोखे दिया, मच्तिकार शिरे, 
किवा कारीगरि, जाइ वलिहा रि, 


एक विन्दु जल, नयने आइल, : 


कचू पाता एक, तखनि Sha, 


पाता माझे येन, चन्दनेर फोटा, - 


पुखुरे जाइया, कत वा धूइनू, 


सुख पाने तार, चाहिया रहिनू, - 


“तोमारे देखिया, नाहि जानि केन, 
इहाते रसिक, BEAT लज्जित, 


सुख चेये देखि, छल छल झांखि, - 


नयने नयन, हइल ` मिलन; 
चुमिते नारिनू, माथा हेट करि, 


येन छाया मिलाइल ।१३६ 


केन अकस्मात्‌ गेल ॥१४० 


भोर हये आमि छिनू ।१४१ 
किवा -स्वपन देखिनू ॥१४२ 
आइलाम तार स्थाने : १४३ 
वसिनू ताहार TÈ १४४ 
झांकेन रसिकवर ।१४५ 
'पाछे हाथ कांपे तार॥ १४६ 
देखि अति सूंच्सं काज। १४७ 
तवे चेत्ते दिनू काच ॥१४८ 
देखि अति सुक्ष्म चित्र । १४६ 
सुखे पुलकित गात्र ॥१५० 
सुख हंद करि रन ।१५९ 
ald करि तुलि लनू । १५२ 
तुलिते दियाछे छिटे ।१५३ 
किछुते ना दाग उठे ॥ १५४ 
कहिलास WEA । १५४ 


काँदिवार इच्छा करे। १५६२ 
चाहिल झामार पाने । १४७ 


किजाने झि तार मृने। k ; 
मुख अवनत करे 1१४९ 


` कि कहिल धीरे धीरे ॥ १६० 
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देखिते देखिते, मयूर आइल, 
मयूरेर नृत्य, हाते तालि दिया, 
कनू धीरे धीरे, “लोके कहे मोरे, 
झामारे चाहिल, येन व्यङ्ग केल, 
एमन समय, कद्र एक पांखी, 
श्रवण पातिया, मधु गीत. शुने, 


| तखन 
डाकिल् Tea, पाखि उडे गेल, 


ए जगत are, विपरीत विना, 
झामावास्या बिना, ज्योत्स्ना सम्भोग, 
ज्योत्स्ना भुञ्जाते, अमावास्या हेल, 


नित्य पूर्णे चन्द्र, यदि देखे लोके, . 


निगूढ रहस्य, ल्लोके ना वूमिया, 
ताहारै ged, गर्धेवेर डाके, 
सुन्दर कुत्सित, समान कौशल, 
© छै महै 


कपोतः कपोती, करिते पिरीति, | 


sar चाहिया, ईषत हासिल, 
गला. फुलाइया, कपोतीर आगे, 
से रङ्ग देखिया, वदन मांपिया, 
दुईठि विडाल, युद्ध करिवारे, 
बिपरीत दिके, रहे ताकाइया, 


नाचे पुच्छ प्रसारिया । १६१ 
देखिछे मगन हइया॥१६२ 
"ए सव आपनि हय”।१६३ 
सुखे कथा नाहि कय॥ १६४ 


` गाय शआम्र डाले वसि।१६१ 


सुखे मुखे मधु हसि॥१६६ 


` श्ामारे शुनाये कय ।१६७ 


कभू रस नाहि हय ॥१६८ 
केहना करिते पारे ।१६६ 
लोके ता वृमिते नारे | १७० 
चान्दे ना आनन्द दिवे | १७१ 

देखे नाना मन्द भवे। १७२ 


: झाले कि वा कारीगरी?।१७३ 


कहे मोरे घीरि MT ॥१७४ 


Ei 
H 


आगे आसि दांडाइल | १७५ 

रङ्ग देखे FT ॥१७६. 
“वकम' करिया जाय ।१७७ 

हासि मोरे पाने चाय ॥ १७८ 
झासिया दांडाल़ो आगे।१७६ 
बिकट गजन रागे ॥१८०. 
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से भाव देखिया, घैय्य हाराइया, द्वासिया पडिल्ल घरा । १८१ 
. थामिश्ो वा सने, लागिनू हासिते, आनन्दे नयन धारा | १८२ 


ए सव नेहारि, हासिया द्वासिया, 
TRA आमाय, वाघ वाध भाव, 
रस आास्वादिते, साथ तव चित्ते, 
रसिकशेखर, चलिल उठिया, 
` सेइ पथ दिया, जाय कोन जन, 
चुपे चुपे जेये, हुङ्कार करिल, 
अय पेये सेइ, ज्ञाय पक्षाइया, 


.. आमारे चादिया, हासिया हासिया, 


. $ % 
झार एक जने, वड भय दिल, 
` भय ना पाइया, फिरे दांडाइल, 
इहाते रसिक, हय प्रतिभ, 
आमि कद्दिलाम, “येमन चतुर, 
रसिक कहि, भय दिया हेन, 


कभू भय दिले, भय नाहि पाय, ' 


प्राय देखि लोके, छूटे भय पाये, 
फिरिया ये देखे, हाते चित्र तूलि, 
. ताहार निकटे, हार मानि झामि, 
एइ कुञ्ज वने, एई रङ्ग करि, 


वड़ चएल हलो ।१८३ 
क्रमे दूर हये गेल ॥१८४ 
एसो वेडाइवबने ।१८% 
अमि जाइ वार सने ॥१८६ 
रसिक चलिल पाहे । १८७ 
EZA ताहार पाहे ॥ १८८ 
गालि पाडे विधातारे 1१८६ 
भय देय आरो तारे | १६० _ 


* 


सेत ना पलाये जाय। १६ ९ 
afan चाहिया रय ॥१६२ 
आइल श्रामार काळे । १६३ 
तारि मत हइयाले” ॥१६४ 
गालिखाइ हासि तवू । १६५ 
से मोरे द्वासाये कभू॥१६ ६ 


Ht नाहिक हेरे । १६७ 


से त भय नाहि करे॥१६८ 
लज्जा पेये फिरे झासि | १६६ 
afa आसि दिवानिशि॥२०० 
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( ३७६ ) 
ए देख चेये, धुलाय पडिये, कान्दे कोन जन दुःखे।२०१ 
किलागि कांदिले, चल जाइ काळे, शुनि तार निज्ञमुखे॥२०२ 
दुइ जने जाइ, वलिनू ताहाय, एइ सुख वृन्दावने ।२०३ 
'सकलेइ सुखी, तुमि सुधू दुःखी, कि दुःख तोमार मने? ॥२०४ 
कातर वढ्ने, चाहि मोर पाने, बले केवा सुख हेथा ।२०५ 
कखन जीवेर, सुख हते नारे, मांस मद नाहि यथ; ।'२० ६ 
ge आमि 
'ए देख चेये, मन्द वायु वहे, सुगन्ध मांखिया अङ्गे | २०७ 
` शान्त शुद्ध स्थान, सुखे करे गान, शुक सारी पिक शुङ्ग ॥२०८ 
aRar से कय, इथे सुख हय, ए सव कविर वाणी।२०६ 
मद्य मांस विना, सुख किछू आहे, इद्दाद्यामिनाहिमानि।:२१० 
यदि उपकार, करिवे आमार, . लइ मोर सेइस्थाने ।२११ 
जाइले जे स्थले, मद्य मांस मिले, _ खाइपिइ राखि प्राण।२१२ 
* % % 
रसिक कहिल, चाहि मोर.पाने।२१३ 
जार जेवा सचि, पायसे इस्थाने॥२१४ 
फेह eerste, जाइते ना चाय ।२१५ 
से जन अवश्य, dar ee जाय॥२१६ 
. आल नाहिलागे, एइ स्थान एसे।२१७ 
....से त जाय फिरे, पुनराय देशे ॥२९८ | 
_ असिते जाइते शोधन हृदय, पुनाफिरे जेते,इच्छा नाहि इय ॥२ १६ 
क * क्ष 
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वले “हेथा रह, एखनि आसिव”, 
सन्मुखेते देखि, नाना खेला करे, 
gga पुतुले, करे आलिङ्गन, 
ETAT लये, राखे यत्न करे, 
झनथेक फेह, कांदिया भाराय, 
केह निज्ञ करे, गरल खाड्या, 
वाज्ञारे वसिया, करे विकि किनि, 
सन्ध्या हृइतेछे, सेओ ज्ञान नाई, 
कोन साघु वसि, क्रोडे 'कथा' लइ, 
अन्न सोजी पाने, उठाये उद्गार, 
केह आपनार, प्रतिमा गडिव, 
प्रतिष्ठार होमे, आगुन ज्वाल्लिया, 
केह निज काज, करिया साधन, 
केह आने स्कन्धे, चडिया जाइते, 
एक झन्ध आने, पथ देखाइया, 
केह खञ्ज दये, गिरि लंघिवारे, 
केह बोका लये, जले मांप दिया, 
केह aha लये, नौकाय चडिया, 
केह उडिवारे, देह NÅR, 
केह भार लये, पुष्प रथ चडि, 
पुतुले पुतुले, से रङ्ग देखिया, 
ए रङ्ग देखिले, कतई हासित, 


वलि कोथा गेल चल्नि।२२० 
काठेर पुतुल IR ॥२२९ 
कखन कलह करे ।२२२ 
केह मुक्ता HA दूर २२३ 
केह सुखी काजे मिछा।२२४ 
अन्ये दोष देय पिछा ॥२२५ 


येन कत व्यस्त सवे ।२२६ 
बाडी परे नेते इवे ॥२२७ 


खाय दन्त कड मडि।२२८ 
चाहे अति घृणा करि॥२२६ 
भक्ति भरे पुजे ताय ।२३० 
सवेस्व ढाजिया देय ॥२३ १ 
आनेर वेतन चाय ।२३२ 
भूमेते पडिया जाय ॥२३३ 
लये gt गते पडे ।२३४ 
आने लय निज्ञ घाडे॥२३ ५ 
साझगाङ्गे इवि मरे ।२३६ | 
अनायासे जाय पारे॥२३७ 
तबूत इडिते नारे ।२३८ 
अनायासे नाय उडे ॥२३६ 
हासिया हासिया सरि।२४० _ 
रसिकशेखर हरि ॥२४१ _= 
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कोथाय लुझाल, कौन काजे गेल, 
खूजिते खुजिते, पाइनू देखिते, 
अति सङ्गोपने, शुताते पूतुल, 
पूतुल नाचाय, यथा इच्छा हय, 
देखिया तखन, वड हासि पेल, 
संरम पाइया, ईषत्‌ हासिया, 
हासिया कहिनू, “ए त भाल नय, 
कहिल हासिया, “वाहिरे sree, 


रङ्गिनी 


“चत्त नाहि नींद, क्लान्ति नाहि देहे, 
घाट किवा भाट, भूमे कि आकाशे, 


घुमाइया थाकि, प्राते उठि देखि, 
आगाने वागाने, गम्यत नाइ, 
. सदा धूरितेळ, केह नाहि देखे, 
स्थिर क्षण रह, विश्राम करह, 
हासिया कहिल, “बृइत्ससार, 
आराम करिव, मने इच्छा करि, 
` वलिते वल्लिते; ना पाइ देखिते, 
सत्य ना स्त्रपन, करिनू दशन, 
-देखिव सुनिव, रहस्य afra, 
खुजिया विपिने, उद्देश.ना पेये, 
2) खुजिते १ खुंजिते, -पाइनू देखिते, è 


एखन ना फिरे केन ।२४२ 
लुकाये निकुञ्ज बने ॥२४३ 
वांघि लुकाइया बसे २४४ 
सेइ रङ्ग देखि हासे ॥२४१५ 
रसिक देखिल मोरे ।२४६ . 
काहे एक्ष धीरे धीरे ॥२४७ 
UB भुलाओ लोके” | २४८ 
खेला कि हृइया थाके १९२४६ 


चरकि तोमारे हारे |२५० 
तोमा पाइ देखि बारे ॥२५१ 


सारा निशिजागि याह्े।२५२ 
सव स्थाने वेडायेछ॥२५३ 
एवड़ आश्चय्ये कथा ।२५४ 
तू चड चञ्चल चेता ॥२५५ 
मार स्कन्धेते वइ ।२५६ 
करिवारे पारि कइ ॥२५७ 
कोथा दशन हलो ।२५८ 
केमने वलिव वल ॥२५६ 
थाकिव ताहार पाश।२६० 
Sia वहे घन स्वास ॥२६ ९ 
भारी सभा FRAT IRR 
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मौलवी यतेक, आानाभिक्लस्बरित दाडि घारी वसियाछे ॥२६३ 
. माथे बांघा, पाक आलवोला, आमीर से माझे वसि ।२६४ 
एक हाथ दाडी, अतीब गम्भीर, आरवी कहे हासि दासि॥२६ ५ 
` . सकलि ताहारे, भक्ति करिछे, सुख तार चाहि देखि ।२६६ 
चेन चेत करि, चे नितेना पारी, दाडि रेळे मूख ढाकि REY 


एमन समय, इठात्‌ से जन , 
. नयन मिलल, sala चिनिनू, 


चाहिल आमांर दिठे ।२६८ 
sae रसिक वटे ॥२६६ 
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सेवेश देखिया, बड़ दासि पे, siaa माँपिनू मुखे ॥२७० 
लज्जा पेये येन, आंखि ठारि बले, “शकाश करना काके” ॥२७१ 
USE परेते से स्थान त्यजिया, BM BMA सने 1२७२ 
हासिते हासिते, चलि जाइपथे, से चले लज्जित मने ॥२७३ _ 
आमिं 
छुओ ना आमारे, पेयाज रसून, गन्ध कय गाय तब ।२७४ 
* एव दिने सखा, जातटिखोयाले, समन्वय कराइव” ..॥२७५ 
रसिक ५ 
लुक्ाये सवारे, गियाछिनू आमि, वाहिर करिले तुमी 1२७६. 
चिर दिन हेन, जे खुजे आमाके, तारे धरा दिइ आमी ॥२७७ 
झाडाले झ डाले, सदाइ वेडाई, ठाउरिया जे वा देखे RYG 
` - अर्प येय, घरे पाहे पाळे फिरे, से घरिते पारे सोके ॥२७६ 
` उहारा आमाके, भकति करिया, gaa दियाछे दाडी ।२८० 
ओइ रूपे ओरा, पाग्र सुख मने, तेइ आई रूप घरि ॥९८९ 
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3go ) 
तुमि जाहा ast, वेश फेराइव, घुचाव पेयाज गन्ध ।२८२ 


तोमार नयने, सदाइ मिलिव, रसिक नयनानन्द्‌ ॥२८३ 
$ ने $ a 


शार दिन शमि, तार पाशे वसि, चाहिनू बदन पाने ।२८४ 


सुधीर गम्भीर, येन maaar, 
गम्भीर हृइया, कहिल चाहिया, 


या किछू देखिवि, सुस्थिर रहिवि, 


देखि मुख चाइ, पूवै भाव नाइ, 
चपल रसिक, केन हेन हल, 
रसिकेरे सदा, चपल देखिया, 


ब्रह्मागड भाविछे मने ।२८५ 
“चऊचल'ना हवि मने॥२८६ 
पाषाण बांधियां प्राण” ।२८७ 
अटल गम्भीर येन ॥२८८ 
चिन्ताकुल मोर मन ।२८६ 
श्रद्धा त्रुटि हये छिल ॥२६० 


से.दिन देखिया, से भाव घुचिया, भयङ्कर बोध हल: ।२६१ 
तखन : 
नवीना युवति, सन्मुखे देखिनू, कांदे मृत पति लये ॥२६२ 


नूतन यौवन, येमन मदन, 


सुवेश करेछे, वेनीठि वेघेळे, 


प्राण पति तार, पराणे ata, 


निज कोले शोयाइये ।२६३ 
प्राणशेरे सुख दिते ॥२६४ 
रजनीते सर्पाघाते 


| युवती 
अहिन दू'जना, केलि एकाकिनी, कि सुख पाइलि विधि ।२६६ 


येते चन्दन, माल्वाइते नारि, 
Sele बलिया, देह एलाइया, 


धूलाय से गुणनिधि ॥२६० 


घन घुम्बे मत मुख ।२६० 
देखिया खवला दुःख ॥२६६ 
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।२६ ५ | 


EE Te 


तखन आमी _ 
फिरिया ; कहिनू, 
बल्न देखि शुनि, 
परम आनन्दै, 
जीवे दुःख पाय, 
रसिकशेखर, 
निठुरेर काज, 
जेइ हाते तुमि, 
से हाते waar, 
छि छि मेने तव, 
दुख पाय सवे, 
तोमारे सङ्गेते, 
ए हते करिव, 
बलिया चाहिनू. 
देखि दुःखे मुख, 
देखि दुःख तार, 
केन तार दुःख, 
Dah हइया, 
मुख देखि तार, 
च्तणेक g रूपे, 
सुख उठाइया, 
शटल : रहिवे, 
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रसिकरे प्रति [Ree 
कि तोमार रीति ॥३०१ 
वसि चित्र आंकि ।३०२ 
चोखेते ना देख ॥३०३ 
नामठि लयेछ ।३०४ 
सदाइ करिल, ॥३०५ 
आंकितेछ फूलं । ३०६ 
चुके मार शूल॥३०७ 
चरित्र देखिले ।३०८ 
भये नाहि वले ॥३०६ 
नाहि प्रयोजन 1220 
झाकाश भजन ॥३१९ 
मुख पाने तार ।३१२ 


हये छ SPATS १३ 
लज्जित इइनू ।३१४ 
बूमिते नारिनू ॥३१५ 
रहिनू चाहिया ।३१६ 
विदरिल feat ॥३१७ 


* चुप करि रहे lates 


धीरे धीरे कहे |३१६ 
सम्मत इइले ।३२० 
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किछू ना देखिते, ढलिया पडिले ? ३२१ 
नितान्त वालिका, ज्ञान तोर अल्प ।३२२ 
जानिते af, झामार सङ्कल्प ॥३२३ 
जन्मिया amg, जानिवे (सकल ।३२४ 
. . जवे बड इवे कि.जानिवे बल | ३२५ 
- सोर कथा यदि, वालिका जानिवे 1३२६ 
तो माते आताते, कि प्रमेद रवे ॥३२७ 
. चिरकाल देन, जानिते gA ।३२८ 
. ए सन्देह जावे नूतन MR ॥३२६ 
- यत जीव छशा, सब पूर्ण हवे ।३३० 
- आरासंगेअआशा, पूण बस्तु पावे ॥३३१ 
ga येन दिनू. तेमनि आहार ।३३२ 
साध दिनू तार, दिनू प्रतिकार ॥३३३ 
जीव मने साध, चिर वाचि रवे ३३४ 
सेइ साध साक्षी, जीव ना मरिवे ॥३३५ 
प्रीति डोरे जीव, करिछे बन्धन |३३ ६ 
` सेइ प्रीति साक्षी, जीवेर मिलन ॥३३७ 
: जीव मन साध, - करिले विचार ।३३८ 
जीव परिणाम, हइवे गोचर ॥३३६ 
आज से वलिव, मोर मनोकथा ।३४० 


„ तोमार निन्दाय, पाइ मनेव्यथा ॥३४१ 
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` ( ३८३ ) 


कृत वाधा पाइ, faga मानिनू ।३४२ 
खुजिया खुजिया, सोमारे घरिनू ॥३४३ 
भावि या देखिते, गूढ़ तब रङ्ग ।३४४ 
अन्तरे विभोर, .. पुलकित अङ्ग ॥३४५ 
तोमा गुण गाइ, साध ना मिटिवे ।३४ दै 
wa साध मिटे, यदि सवे गाये ॥३४७ 
केह नाहि माने, केह वा जाने ना 1३४८ 
जानिया ओ केइ, तोमारे खोजे ना ॥३४९. 
निश्चिन्त ताहारा, सकलेते रहे ।३५० 
मोरा दुःख पाइ, तोतार TY ॥३४१ 

केद तुया गले, झुण्ड माल दिल ।३५२ . 
तूलिटि काड्या, हाते दिल शूल ॥३५३ 
भयेते] तोमार, arena ना पारे 1३५४ 
छपवाद करे, प्रकार अन्तरे ॥३५५ 
आमरा सकले, : तव जन aE ।३५६ 
तोमार gga, .. केमने ता सइ ॥३५७ 
जगते तोमार, देह परिचय ks 
नतुवा साक्षाते, सरि निश्चय ॥३५६ 
सवारि भरण, ant पोषण ।३६० 
तुमि यदि मार, राखे कोन जन ॥३६ १ 


तुमि ना बुझाले, आर के बुझावे ।३६ २ र RE: 


कत दिन झार,.. लुकाइया रवे॥३६३ . . 
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-तोमारि संसार, गेल छार खार।३६४ 
aaua तोमा, .कइ अवसार ॥३६५ 


रसिक--- 


चिर दिन इडा, 


प्रतिज्ञा झामार ।३६६ 


चाहिले वासना, पुराइ ताहार ॥३६७ 
aR? वासना, sate नाइ ॥३१८ 
प्रकत चाहेना, ताइ नाहि पाय ।३६६ 
निगूढ ` जानिते, वासना AÈ ॥३७० 
यत दूर बूमः कब तव काहे ।३७१९ 
एइ जग माझे, मन्द्‌ Pag नय ॥३७२ 
झत्रस्थानुसारे, भालो मन्द हय ।३७३ 
qi मुख दहे, पान सङ्ग नय ॥३७४ 
चूने मन्द वला, उचित ना हय ।३७% 

जिह्वाय लवण, . दिले दुःख हय ॥३७ ६ 
ताइ वल SY, उद्दा ARE नय ।३७७ 

STA स्थान, ` मासिकाजे हय ॥३७८ 
नयनेते दिले, हुःखेर उदय ।३७६ 

जे अग्निर तापे, : सुख बोध हय ॥३८० 

परिमाण दोषे, ङ्ग पुडे जाय ।३८१ 

„ स्थान परिमाण, इइले विक्त !।३८२ 
ताहाते जगते, ढुःखेर उत्पत्ति ३८३ 
परिमाण झार, स्थान ठीक यदि | ३८.४ 
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( ३८५ ) 
ताहाले जगते, सुख निर बधि wack 
पञ्जरे ना राखि, दिनू स्वाधीनता ।३८६ 
जीवे यत खनि, RA क्षमता ॥३८७ 
पेये स्वाधीनता, रथान भ्रष्ट करे [Boe 
स्थान भ्रष्ट करि, दुःख आने शिरे ॥३८६. 
किम्वा परिमाण, करिये firme [३8० 
निज दोषे खुले, : दुभखेर कपाट ॥३६१ 
frat राखिले, ए दुःख daar ।३६२ 
किन्तु परिणति, ताह्दाते इत ना ॥३६३ 
जीवेर यद्यपि, ना हत बद्धन 1३६४ 
ससान हइत, मरण वाचन ॥३६५ 
एइ स्वाधीनता, नाइ पशुगणे ।३६६ 
वृद्धि सुख दुःख, नाइ से कारणे ॥ ३६७ 
स्वाधीनता पेये, करे अपचय 1३६८. 

, तद्रू परिणामे, तार भाल हय ॥३६६ 
SN. FHT, Bia निज दुःख ।४०० 
ताइ सृष्टि हय, नव नव सुख ॥४०१ . 
अत्याचार करि, देहे आने ज्वर ।४०२ - 
परिणामे हय, सुस्थ कलेवर ॥४०३ 
अति दुःखे आने, aq fr शिरे ।४०४ 
दिव्य लोके: जाय, उत्तम शरीरे ॥४०४ 
क्रन्दने ते'दासि, हासिते क्रन्दन |४० है 
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तै 


usa नियमे, 
नयने ते जल; 
तार परिणाम, 
प्रत्यक्ष प्रमाण, 
ये टुकू कांदिवे, 
gana सवे, 
दुःख वीज हते, 
दुःखे आर सुखे, 
पति हीना नारि, 
हाहाकार रवे, 
यत॑ खानि दुःख, 
परिमाण करि, 
यत काङ्गालिनी, 
खदेर सहित, 
बड सुख मोर, 


अमि मेवे थाकि, 
शुनि तवे आमि, 
- छलछल vifa, 
हृदये ते. जानि, 
हृदयेर कथा, 


३८६ ) 
ससार सृजन ॥४०७ 
जेइ हेतु इय ।४०८ 
सुखेर उदय ॥४०६ 
कान्दिया देखिवे ।४१० 
से gg हासिवे ॥४११ 
दुःख देखि भवे ।४१२ 
सुख अभ्युदय ॥४१३ 
वीज वृद्धि हय ॥४१४ 
कान्दिल सन्मुखे ।४१५ 
कान्दिले ता देखे ।४१६ 
पाइल दुःखिनी ॥४१७ 
सुधिव siai lives: 
मोर महाजन |४१६ 
ऋण प्रत्यर्पण, ॥४२० 


~ सुघिवारे धार |४२१ 
तोमार कृपाय, __ 
पाततः दुख, ` 


षप्रय भण्डार. ।| ४२२ 
'दैखि पाओ व्यथा ।४२३ 
GRE कथा ॥४२४ 
गम्भीर इइनू ॥४२५ - 
चाहिय रहिनू ॥४२६ 


.- तुमि दयामय । ४२७. 
` कमू मिथ्या नय।।४२८ 
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तब मोर मने, सन्देह ना जाय [४२६ 
केन तोमा जने, एत दुःख पाय ॥४३० 
सवैशक्तिमान, केन देह दुःख ।४३१ . 
दुःख नाहि दिया, gg सुख ॥४३२ . 
दुःख नाहि दिया, आनन्दे भाशाले 1४३३: 


सव गणडगोल, जाँइवे ताः हले ॥३३४ ` 
क - : कम : 
रसिक--- . ` 
दिनू भाल मन्द, वुमिवार. ज्ञान |४३५ 
सेइत जीवेर, उन्नति सोपान ॥ ४३६. 
भाल मन्द भेद,  बुमिया अन्तरे ।४३७ 
भालो हृइवारे, सदा चेष्टा करे ॥४३८ 
भालो मन्द दुभि, अभाव देखिये ।४३६ 
ज्ञान अभिनानी, It fred ॥४४०. 
शुध्र आभि प्रण, अपश से अन्य ।४४१ . 
सृष्टि माझे दोष, आह्ने सेह जन्य ॥४४२ 
आलो मन्द बुम, ज्ञान ना थाकित।४४३ 
तवे सेइ दोष, . देखिते नारित ॥४४४ 
ज्ञाने भाल, हते चेष्टा करे।४४५ | 
एइ ज्ञाने दोष, देखि निन्दै मोरे ॥४४३ 
क्रमेते उन्नति, SRT पूणे. |४४७ 
क्रमे क्रमे हवे, .._ आमार मतन.॥४४८ 
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क्रमशः विकाश, 
संसार सजन, 
चिर परिणति, 
अस्फुटे आरम्भ, 


ताइ भवे मन्द्‌, | 
इारम्मे निर्दोष). 


शुन नव वाला, 
वियोग व्यतीत, 
श्रभाव व्यतीत, 
वियोग व्यतीत, 
वियोग संयोग, 
इहाते उत्पत्ति, 

वियोग संयोग, 
केवल वियोगे 

HRT कारण, 
प्रण संयोग, 
अभाव व्यतीत, 
वृद्धि चिना जीवे, 


ये कोन कारणे, : 


“ भोगेसे थानन्द, 
gel We मुद्रा, 
लक्ष अधिकारी, 
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एइ त नियभे ।४४६ 


- आलो हवे क्रमे ॥४५० 


एइ जीव गति।४५१: ` 
क्रमशः उन्नति ॥४५२ | 
पाओ देखिवारे, ॥४५३ 
ताइ हते नारे ॥४५४ 
दिया मनोयोग ।४५६ 
` नहेत सयोग ॥४५६ 
पूरण हयना ।४५७ 
संयोग घटेना ॥४५८ 
सुख दुःख सेतु ४५९ 
सुख दुःख हेतु ॥४६० 
, ससार नियम ।४६१ 
- योग सम्भवन॥ ४६२. 
awa वियोग ।४६३ . 
हय सुखं भोग ॥ ४३४. 
वृद्धि नाहि हय ।४६६ 
. सुख feg नय ॥४ ६ ६ 
सुखेर उद्ये ।४६७ 
हये जाय क्षय ॥४६८ 
पेले सुखी हय । ४६६. 
सुख नाहि पाय 1४७० 
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पति सङ्ग करे, 
सदा सङ्ग करि, 


सेइ पति यदि, 


आदर सुखेर, 


येमन वियोग, . 


शोक यत खानि, 
ये इक इवे, 
निश्चय पाइवे, 
येइ कोन दुःख, 
से दुःख एकटि, 
दुःख जार नाइ, 
वाचन मरण, 
अभाव व्यतीत, 


बृद्धि जार नाइ, 


कार हृदे दुःख, 
तत खानि सुधा, 
बालक कालेते, 
वयस हइले, 
कत दुःख पाय, 
प्रभाते से दुःख, 
क्रमशः नन्द्‌, 
पूरवेर दुःख, 


पति प्राणा सती ।४७१ 
लघु इय प्रीति ॥४७२ 
परदेशे: जाय ।४७३ 
घन तत्र हय ॥४७४ . 
तेमनि संयोगं ।४७ 
ततखानि भोग ॥४५६ 
ताद्दार प्रमाद 1४७७ 
सेडुकू प्रसाद ॥४७८: 
हृइल ताहार (४७९ 
सुखेर आकर ॥४८० 
सुख नाइ तार ।४८१ 
समान ताहार ॥४८२ 
बृद्धि नाहि हय ।४5३ 
सुख तार नाइ ॥४८४ 


_पुकुर केटेल lok 


मापिये रेखेछि ॥४८६. 
कत दुःख पाय ।४८७ 
कठि मने रय ॥४८८ 
` देखिया स्वपन [४८६ 
सुखेर कारण ॥४४० 


_बाडिते थाकिवे ४६१ 
` भासिया seat VER 
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जाहार वियोग, नहे. संघटन ।४६३ 
सम सुख दुःख, वाचन मरण Levey 
वियोग केवल, पिरीति aga 1४६५ 
जीवेर पिरीति, सर्वेत्तम धन ved 
तुमि याके मने,  भाविछे मरण ।४६७ 
से केवल वाला, नूतन जीवन ॥४६८ 
बलिते वलिते, ईषत्‌ हासिया ives 
वले "नव वाला, देखना चाहिया ॥१५०० 
o% क क 
देखिनू से नारी, पतिके पाइया ।५०१ 
Sk ag मुख, देखिठेचाहिया॥५०२ 
पति मुख चाय, संशय मगन ।५०३ 
“तुमि कि हारान, सेइ प्राण घन? ॥४०७ 
siren नाहि हिल, हइवे मिन्नन Ikok 
सुख वाडियाछे, ताहे कोटि गुण ॥५०६ 
अानमदे वचन, seat नारे ।५०७ 
केवल झोरे, हुनयन झोरे ॥५०८ 
घिरि घिरि दुहुं, gg मुख हेरे ४०९ 
पागलेर मत, कि प्रलाप करे ॥५१० 
गलागलि इये; .- Se दाडाइल 1५१९ 
रसिकेर मुख, . - प्रफुल इइ ॥५१२ 
तखन रुषिया, .-कहिनाम srr 1६.९३. 


saps sadism ०" 
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(३६१) 
“seq प्रकृति, - देखिले कि तुमि॥५१४ 
तोमार लागिया, ए सुख सम्पत्ति [ke ६ 
तोमारे भूलिया, सुखे मग्न झति” II ५१६ 
SRA रसिक, QA घर मन ।५१७ 
आनन्दे एखन, mÈ अचेतन ॥५१८ 
आमार विषय, इइवे से परे।५१६ 
नयन जुडाइ, se मुख हेरे ॥५२० 
तखन ता द्वारा 

युगल दृश्या, गले वस्त्र दिया ।५२१ 
प्रणाम करिल, भूमे लोटांइया ॥५२२ 
दुःख पेये यत, दुजने BR । (२३ 
कोटि गुण तार, सुख से पेयेछि ॥५२४ 

` कांदिया चरणे, केनू अपराध ।५२५ 
श्री कर कमले, कर आशीर्वाद ॥१२६ 

तखन 
कहिले रसिक, मुचुकि हासिया ।५२७ 
“यावि अधः पाते पिरीति मजिया ॥५२८ 
छिडिले वन्धन, साधु गण बले।५२६ 
तवे लोक जाय, अति उच्च स्थले” १३० 
` हुरुप र 

वन्धन छिडिते, हृदय विदरे Ix ३१ 
युंगल agm, भजिब तोमारे ॥५३२ 
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प॒थी आर चन्द्र, मोरा दुइ जन |५३३ 
तुमि सुय्येपांशे, करिव अमण ॥५३४ 
` आभिगीतगाव, नाचिवे न प्रिया 1५३५ 
साजाव तोमारे, दुजने मिलिया ॥५३ ३ 
दुजने मिलिया, गांथि दिव माला 1५३७ 
भजिव दुख्ने, सनो चोरा काला ॥ ३८ 
दुजने मिलिया, अधोगति भाल [KS 
वियोग wea, गोलोके कि फल्न ॥५४० 
_ त्न रसिक 
मलिन वढ्ने, झामारे चाहिल ।५४२ 
करूणार स्वरे, . कहिते लागिल ॥५४२ 
'जीवेर सौमाग्ये, - पिरीति सृजन ।५४३ 
जीवे जीवे जाद, करिछे वन्धन ॥५४४ 
हृदये हृदये, लिङ्गन करे ४५ | 
डूबये श्मनि, शीतल सागरे ॥५४६ 
उभय रूपेते, ` उभय मोहित ।५४७ 
प्रिया सुखलागि, प्राण नियोजित ॥५४८ 
प्रिये सुख दिया, निजे सुख पाय ।५४६ 
- दुह wage, प्रेम वाडि जाय ४४० 
ज्जीवेर विमल, सुखेर लागिया Ikk? 
युगल .. करिनू, - प्रीतिते वांधिया ॥ ५५२ 
Get GER, ga निवारण ।५५३ 
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` निर्भय आश्रय, 
दुई दुइ साधे, 

: सेइ सुधा पिये, . 
देखद्द युगल, 

. TÈ नाम सोर, 

. .अवोधिया जने, 

करुणाय कान्दे, 

'वियोग aA, 


नहे कभू ताइ, . . 


“वियोगेर दुःख, 
*  प्रौति सुखास्वाद, 
निश्चित मिलिव, 
A आर सुख, 
- -जीवेर वियोग, 
AR आशा नाइ, 
- दारूण वियोगे, 
मिलनेर सुख, 


“भाविस श्रामाके, 

हेन मूढ जन, 
< मातु क्रोड 'हइते, 
किवा पति नारी, 


अभाव पूरण ॥५५४ 
पिरीति शिखिवे kkk 


मोर तृप्ति हवे ॥ए५६ - 


रसेर आकर ।५५७ 


: रसिकशेखर -॥५६८ 


वियोग देखिले 1K ४५६ 
मोरे ag वले ॥५६० 
सयोग मिलन ।५६१ 
वियोग ast ॥५६२ 
यदि ना थाकित।५६३ 
किसे से हइत । ५६४ 
जानिले दुजने । ६५ 
थाके कि मिलने॥ ५६६ 
येन वज्रा घात | ५६७ 
पाय झकस्मात ॥५६८ 
हठात्‌ मिलन [kee 


. वाडे. कोटि सुख ॥ ५७० 


करिव ता खण्ड ।५७१ 
एतइ पाखण्ड । ५७२ 


` त्रिज्ञगते नाइ।५७३ 
` पुत्र. काडि लय॥५७४ 
छाडा छाडि करे । ५७५ 
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सुख पाय aR, वियोग सागरे ॥५७६ 
ये काज करिते, नारे मूढ जने |४७७ 
आमि ता करिव, केन भाव मने ॥४७८ 
वियोगे संयोग, यदि नाहि हय । ५७६ 
मुकुन्द्‌ निठुर, भजिश्ओो ना ताय।'५८० 
मोहइते द्याल, तोमरा यदि हवे 1४८१ 
'तारा भजनीय, सोरे हवि तवे।१८२ 
वियोग संयोग, यदि नाहि इय ॥ ५८३ 
झोन्धार संसार, भगवान नाइ ॥ ५८४ 
हृदय द्रवि, हरि कथा सुनि।५८१ 
नीरवे रहिन्‌, नाहि सरे वाणी ॥४८६ 
` -आमि कहिलाम 
` ` रसेर लागिया, युगल सृजिया Ikeo 
; नयने हरिया, आनन्द भुज्जिलां ॥ १८८ 
हया Rogo. किसेर लागाय 1५८8 
. दुःख देह सवे, एककं रहिया १॥१६० 
` कारुण्ये जखन; मलिन वदन ।५६.१ 
` प्रिया काछेनाहि, फे मृछे नयन ॥५६२ 
प्रियां काळे रहे, नयन aaa 1५९३ 
' शत. गुण आर, :: धारा चहि जाथ ॥४७४ 


PS सकल कक 


an 


जवे. भास तुमि, smag तरङ्ग ।५६५ 
Y कारें भाग दिवे, ` प्रियाःनाहि सङ्गे Keg 
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कारे साजाइवे, वन फूल दिया |५६७ 
हेरिवे बदन, वामे बसाइया ॥५६८ 


एमनि मोदेर, भनेर गठन kee 
कारे एका देखि, विद्रे जेमन ॥ ६०० 
वडइ तापित, से जन संसारे | ६०१ 
एकाकी ये जन, विचरण करे ॥६०२ 
तुमि प्रिय जन, एकाकी भ्रमहे ।६०३ 

| तोमार ये जन, tata aÈ ॥६०४ 
सुख आमादेर, यदि दिते चाल्यो | ६०५ 
प्रणयिनी शनि, बामेते वसाथो ॥ ६०६ 
भुवनमोहनि, रूपसि आनिया ।६०७ 

: सिंहासने वसो, युगल हृइया ॥६०८ 
निज्ञ जन यत, R वसाइया |६०६ 

` नाचिवे गाहिवे, घिरिया फिरिया ॥६ १० 

| रसिक प 

` मोरे भालो वासे, एका देखि मोरे ।६११ 
संगिनी fart, ताइ वाळ्छा करे ॥ ६१२ 
सम सत जन, कोथा झामिपाव।६१३ 
आपनार प्राण, जाहारे aa ॥६१४ 
सोर जन यत, san पालित। ६१५ 
निज सुख लागि, सवे ज्लाज्नायित ॥ ६१६ 

“Seat भूषण, केहवा वसन।६१७ 
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केहवा सम्पद्‌, 
मार ऐश्वय्ये, 


तार दुइ भाग, 


agat मगन.॥ ६१८ 
लये मोर गण IRE 


आमारे भूलिया, mÈ अचेतन ॥६२० 
काहारे भजिव, संपिव जीवन ।६२१ 
त्रिमुवन माझे, नाहि एक जन GRR 
भजिवे आमारे, . आमार लागिया।६२३ 
ताहारे : संपिव, - मन प्राण हिया॥६२४ 
TE ® = 
“करे छल छल, रसिक नयन:।६२५ 
eed .तखन, कातर वचन NG RE 
“तोमारे भुलावे, हेन कोन जन ।६२७ 

- ता fafa ey, GRA भुवन ॥६२८ 
जीवे के तोमारे, भुलाइते पारे ।६२६ 


कर आपनारे NIZO 


पुरुष प्रकृति, दुइ भाग हओ ।६३१ 
एड रूपे निज, गणे सुख दाओ” ॥६३२ 
_एइ बन माझे, गुन सखी गण [६३३ 
. गाइया वेडाइ, रसिकेर गुण ॥६३४ 
` प्रति पदे देखि, तार कारोगिरी।६३५ 
..सुखेते विमोर, R मरि ॥६३६ 
: सुखे रह मोर,  रसिकशेखर 1६३७ 
-IA राम दास, ' मांगे एइ बर ॥ ६३८ 


~ CCO. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 


कांगालिनी 


(दास्य) 


इतीय सखीर काहिनो 


सुन्दर ठाकुर, करुणा प्रचुर, 
ताँहार काहिनी, लोक सुखे सुनि, 
च्तीण निराश्रय, भासिया वेडाइ, 
भेवे भेवे मरि, दिवस aed, 
तार योग्य हवे, तार काहे रव, 
gis राज्ञा पद, हृदये धरिया, 
सुवेश करिते, आरसि saa, 
रसि चाहिते, भय ह'ल चित्त 


एत ङुरूपिणी, कभू नाहि जानि, . 
अथवा दपण, मलिन हयेछे, 


देण माजिनू, आवार देखिनू, 


यत STM माजि, आमार कुरूप, . 


san देखिनू, - त्रण कि वसन्त, 
चतत लुकायेछे, 
से दागेर नीचे, क्षत रये Aa, 
ताहार लागिया, स्वस्ति नाहि पाइ, 


अन्ये दुःख दिते, मुख मेङ्गाइते, ` 
मेङ्गि करेलिनू, 


येइ मत मुख, - 


दाग रयेगे छे, , 


आसार निकटे वास | १ 
aign दासी ह'व झाशः| २ 
नाहि केह निज्ञ जन । ३ 
सदा चिन्ताकुल :मन ॥ ४ 


बसिव पालङ्क तले । ५ 
दुःख भय दिव फेले ॥ ६ | 
बसिनू गौरव करि । ७ 


आपन वदन हेरि ॥ ८ 
हृदय सुखाये गेल । ६ 
ताते सुख हेन हल ॥ १० 
शारो कदाकार रूप । ११ 
He तत दुःख कूप ॥ १२ 
वदने रयेछे Ma | १३ 
च्तत साक्षी रात दिन ॥ १४ 
ज्वले उठे रये रये | १४ 


- देखिलाम ठाहरिये ॥ १६ 
. सिइ मत मुख हेल। १७ 


सेइ सत रये गेल ॥ १८ 
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आपनार दोषे, आपनि मजिनू, सोर दुःख कव HIB | १६ 
अन्य छिद्र पेये, दोष आघानिते, नासिञ्रा मिशाल मुखे ॥२० 
सर्वाङ्ग मलिन, देह क्षत चिन, ताहे सुखे वुले कृमि 1२१ 
gia छुटाये, मक्तिका घिरये, अस्पृश्य पामर आमि ॥२२ 
सङ्गिनि सवारे, दशेन करिया, विकट दशन मोर । २३ 
कोधे माति माति, राङ्गा दुठि sia, हये गेछे ` भयङ्कर ॥ २४ 
'लोमेते निवृत्ति, कभू नाहि करि, वदन वाहिरे rer २ 
ताहा वाहिसदा, विन्दु लाला पडे, एइ से बदन शोभा || २६ 
ए कि देखि हाय, करिनू चीत्कार, स्तर येन छुर घार | २७ 
यत संगीगने, कुवचन बोले, गरदभेर मत स्वर ॥ २८ 
सांगि गेल गौरव झो मान-- भू | 
सुन्दर ठाकुर घर, शीतल आश्रय जार। ३० | 
' पाव शारो छाडि दिल प्राण ॥ ३१ 
सेई त सुन्दं शिरोमणि । ३२ 
- आमि तार योग्य नाइ, केमने साहार हय ॥३३ 
SRT पामर gead | ३४ 
यदि देखा पाइ कभू तारे ॥ ३५ 
कोन मुखे कव तारे पादु:खानि दाओ मोरे | ३६ 
लह देह मलिन आमार ॥ ३७ 
किसे हव तार “दासी योग्य। ३८ 
पद दिया मोरे शिरे, स्नेह कथा कवे मोरे ॥३६ 
fe सांघने इवे हेन भाग्य ॥ ४०. 
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age माखि, - रोदे वसे रइ 1४९ 
ताहाते वरन, MÀ सन्द हय ॥४२ 
वेशम माखिया, पण्ड श्रम इय ।४३ 
मलिन वरण, Peatar जाय lyy 
बांका अङ्ग जु, करि जोर करि ॥ ४५ 
qå मत दय, येइ सेइ छाडि 1४६ 
यत मन्द्‌ स्थान, वसनेते ढाकि ॥४७ 
सब देखा जाय, लोके हासे देखि॥४८ 


kk- 
सुधांशु वदनि, कोन एक धनि, टु .. ढलि ढलि चलि = [ve 
यौवनेर भरे, चलिवारे नारे, | रून झुनू वाजे पाय llko 
ताहारे देखिया, चलिनू घाइया, निवेदिनू तार पाय ।५९. 
“एइ रूप खानि, अङ्गेर लावण्य, . पाइल कि तपश्याय १” NKR 
मधुर हासिया, कहिल चाहिया, केन भग्नि दुःख कर 1४३ 
यमुनाय निति, . देहठि माजिवे, gat यत पार ॥५४. 
थत अङ्ग दाग, सव लुकाइवे, देह हवे मनोहर ।५५ 
घेय्ये घरि अङ्ग, नितुइ मार्जिव, मिल्रिवे ठाकुर वर ॥६ ` 

23 & * 

परे काङ्गालिनी वलिंतेछेन!-- 

साघु वाक्यधरि लाम शिरे wo 1५७ 
प्रतिदिन काज सारि यमुना, सिनाने जाइ, अङ्ग माजि जलेर भितरे।१८ 
माजिते आजिते देह क्रमे, निरमल हल, वर्ण येन.कांचा वाला सोना५६ 
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ल्लुकाये देखिल मोरे, सेइ आसि दांडाइल,से रूपेर नाहिक तुलना ॥६० 
छल छल राज्ञा आंखि, मोर पाने चाहे सखि, कथा कहे गद्गद स्वरे$१ 
'आमारे भूलिये तुमि कतदिन रवे झर, अमि मरे आहि तोर तरे!॥६२ 
करजो वलि थामि,“आमारे छुंओनातुमि, मोर अङ्ग करडू रला चले६३ 
आमि पीछे पीछे जाइ,पाछे क्षत लागे गाय,वाहु प्रसारिया घरे गले६४ 
कि आर वलि सखि, आर Pag मने नाइ, अचेतन रहिनू पडियाई£ 
से पद परशे मोर, चिरदिन दुःख यत, वहिया चलिल आंखि दियाई ६ 
भिन जन देखे पाळे, इति उति चाइ सखि, घरे आर जाइते पारिने६७ 
घरेर वाहिरे सखि, जनमेर मत हनु, तार लागि आइनू विपिने ॥६८ 
गुरुजन घरे निते, आसे सखि वारे वारे, कांदिया पडिनू सवा wake 
“प्राण मन देह FUME संपिनू सब, तारे छाडि जाइकोथाय७० . 
ae के + | 
तार तिन नाम, “इरि” gg “राभ” डाकिया वेडाइ धने ।७१ | 
कोथा दयामय, दुःखिनी आंश्रय, देखा दाओदु खी जने ७२ | 
नाम्‌ विना आर, नाहि जानि तार, श्रीनाम सर्वस्व घन ।७३ | 
“à कृष्ण हरे” डाकि उच्च स्वरे, “देह हरि श्रीचरण”” ॥७४ । 
केवल मात्र हरि वोल go l 
आग नाइ, यज्ञ नाइ, तन्त्र नाइ, मन्त्र नाइ, केवल मात्र हरि बोल ।७/ 
आवार 
श्री मूति गडिया, फूल जल दिया, पूजि तारे भक्ति करि ॥७९ 
कखन Ren, आखि छलललं, तार भ्रीबदन हेरि lv’ 
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( ४०१ ) 
कथा aie कौन, कातरे तखन,: कान्दि पडि पद तले ॥७८ 
“कथा कह नाथ, कर आत्मसात, stR वलि st जले [७९६ 
इहाते श्री मूति, देखि मोर थाति, कमभू दासि चाहे मोरे ॥८० 
थास्वास पाइया, आनन्दे मातिया, निरभये A तारे ।८१ 
X. + > x 
वसानू TER असने Ho, ॥८२ 
प्रणमियां राङ्गा पाय जोड़ हाते गुण गाइ।८३ 
प्रभु पुखी आमार स्तवने ॥८४ 
पञ्चदीपे आरत्रिक करि ick 
SEU बलय वाजे घण्टा रेव मिशे ताते ॥८६ 
प्रभु एप्त मोर सेवा हेरि ।८७ 
` फूल शय्या यतने विह्लाइ los 
fag जान सुखे परि पद्‌ सेवि मुख हेरि Ick 
हृदे राखि sagt घुमाइ ॥६० 
_ पेहु सिहासने वसे राङ्गापा मुछाइ केशे ।६१ 
. ., सेइ घुला अङ्गेर चन्दन ॥६२ | Ee 
`` इहा बलि नव वाला, सखी पाय प्रणमिन्ना । ६३ - | 
कृपा कर दीन हीन जन ॥६४ . a 


तोदेर चरण धूलि TR मोर स्वान केलि ६५ - | 


भरसा मोर तोदेर प्रसाद्‌ ॥”६६ > 
_. येन कत Ta अधोमुखे कांदे वाला |e 
कातर भल्िन मुख चांद ॥६८ 
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सुखे जपे कृष्ण नाम, “पुराश्रो हरि मनस्कास ।६६ 
दासीर दासी करे राख मोरे |? १०० 

HE नयनेते चाथ उच्चेःस्वरे डाके ताय [Lok 
गडि देय धूलिर उपरे ॥१०२ 

बुके जारे ent राखि कोथा पलाइल सखि ।१०३ 
Uist Ferg विपिन माझारे ॥१०४. 

बले बलराम दासे मांपिया राखिया वासे [Lok 
केन फांकि दितेछ सखोरे ॥१०६ . 


तखन 
रङ्गिनी कहिछे, मधुर हासिया, 


प्रणामेर लागि, व्यस्त संदाय, 
जीवन मरण, करता जे जन, 
मने सुख पाय, हेन: जन जेइ, 


सिंहासने बसि, हाते लये श्रसि, . 


चुद्र जन जारे, त्राहि त्राहि करे, 


सवे मुखवखे “तू वड दयाल” 
fag त्रुटि पेले, oft मेरे फेले; 


एमन प्रसूर Fat गुन, 


भक्ति करतारे केमन करिया, 


“तू पति सन्मान चाय [Row 
सने हलो हासि पाय ॥१०८ 
दासि प्रण मिले ताय ।१०६. 
तार काण्ड ज्ञान नाइ॥ ११० 
जेइ ठाकुरालि करे ।१११ 
सन्मुखेते जोड करे ॥११२ 
ता शुने. भूलिय। जाय |११३ 
दिवानिशि छिद्र चाय ।११४ 
जारे एत कर धय ।१२५ 


. बुझारया वल भाइ” ॥११६ 


काङ्गालिनी कहितेछेन 
ओ तार बुक हते श्रीचरण मधु० भ्र ।११.७ 
सेत बुक दिया हिल आमि पद मागिलिनू ॥११८; 
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“(४०३ :) 
ताहाते दुःखित झामार वन्धु ।११६ . 
अओ तार पदतले करि आमि वास ॥ १२० . 
चुके यदि सखि जाइ पडि पडि हय भय 1१२ १ 
चरणे नाहिक सेइ त्रासँ॥१२२. . 
ओ तार हिया मामे प्रेमागुन ज्वले [१२३ 
सोर चुके प्रेम नाइ वन्घुर प्रेमे दुःख पाइ ॥१२४ ` 
ताइ जाइ स्निग्ध तले 1१२५ | 
सखि निज सुख लागि स्तुति करि ॥१२६ 
जवे वलि द्यामयं अंग ऐंलाइया जाय | १२७ 
सुखमय त्रिजगत हवेरि॥१२८ ` 
स्तुति शुने तन्घु GST पाय ।१२६ 
स्तुति करि सुख पाइ देखि वन्धु दयामय | १३० 
निषेध ना करेन झामाय ।१३१ 
केशे पद मुछाइते जाइ ॥१३२ `| 
पहू मोर घरे हांत झोमिवल्लि एइ केश 1१३३ 
किवा अपराधी तुमा पाय ॥१३४ 
एक वार मुळार्‍ये देख सखि ।१३५ 
सुमित gard सखि आमि मुछाइया थाकि ॥ १३६ 
देख देखि के वा वड सुखी ।१३७ 
स्तुति शुनि बन्धु झलेसाघे॥१३८. ` . | 
यदि वन्धुनादि झले झामि कि भुलाइते पारि। १३६ 
' अन्धु झले मोर अलुरोधे ॥१४० | 
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के छोट के वड के ता जाने 1292 
वन्धु छोट हते चाय, ध्यासि नाहि देइ ताय ॥१४२ 
ठेलाठेलि करि तार सने । १४३ 
साधे कि आइ पाग वान्धे माथे ॥१४४ 
छुद्र जीव निराश्रय क्षमता मात्र त: नाइ । १४५ 
` तवू वाद करे तार साथे ।।१४६ . 
अमरा सव तार काळे दोषी [१४७ . 
कि वा वाडाई कर सखी, तोर मुख सुसम्पृत्ति ॥१४८ 
-पेयेछ्ठ सेइ चरण परशि।१४६. 
सवे जेते चाय तार Te ॥ १५० 
अआमि यदि बुके जाइ पद सेवा नाहि हय । १५१९ 
<पद-सेवा भार दिव STH | १५२ 
जान ना नदेर गौर हरि ।१५३ 
दास्य सुख स्वाद करे मजिलेन एके वारे ॥ १५४ | 
: पासरिल निज्ञ ्रजपुरी। १५५ ` | | 
सब्बैश्वर से आनन्दमय ॥१५६ | 
या? करे तोदेर लागि, करि हय निन्दा भागि।१५७ | 
तोदेर कोळे नाहि किछू चाय ॥१५८ | 
यदि पञ्चेन्द्रिय नाहि दित । १५६ ` 
तवे बल बलराम, पूर्णानन्द रुणधाम ॥१६० 
रूप रस किसे आस्वादित । १६३.१ | 
I > 


A 


* 
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काङ्गलिनी आवार वलिते लागिलेन 
शुन सखि परे, कहिलाम तारे, अभिमाने हये अन्ध | १ द्र 
डाकिले तोमाय उत्तर ना पाइ, . ए बड मनेते अन्ध । १६३ 
परम द्याल, तुमि चिर काल,  निठुरेर काज कर १६४ 
कान्दिया डाकिले, उद्देश नामिले, वधिरर मूर्ति घर ।१६५ 
डाकि शत वार, नाहि एक वार, ` पायःतुया निदशन ॥१ ६६ 
ना डाकि जखन, कर. झागमन, . .. चञ्चल तोमार-मन ।१ ६७ 


तखन 
gle करे घरि, वलिलेन हरि; “मोरे कत डाकियाहे | ॥१ ६८ 
देखा ना पाइया, प्राण उघाडिया, कतइ ना कान्दियाळे ।१६३. 
अपराधी STA, क्षमा कर तुमि, एमन झार ना हवे ॥१७० - 
झामारे देखिते, साध ह'ल चित्त, तखनि झामारे पावे [१७१ 
ए कथा शुनिया, विकल ह्या, भाविल्लाम मने मने ॥१७२ 
दुःख विमोचन, वासना प्रण, दलों मोर एत दिने ।१७३ 
Bele गलिया, चरणे पडिया, कोटिवार 'प्रणमिनू॥१७४ 
मलिन वद्ने, चाहि त्लुकाइल, आमि मनानन्दे रचू ।१७६ 
0000 : . ॐ के 
: डाकिलाम कोथा जगन्नाथ ? ॥ १७६ 
-: ` खुकायेिलेन हरि, आाइलेन दयो करि ११७७ 
दाडालेन आमार साक्षात्‌ ॥१७5 
सनानन्दे प्रणमिनू पाये ।१७६ 
* कहिलाम “नाथ शुन, नाहि कोन प्रयोजन ॥१८० 
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डाकिनू से परीक्षा 'लागिये ।१८१ . 
“ पर दिन डाकि उच्चेःस्वरे ॥ १८२ 


STAR करुणा करि आगे दाडालेन हरि 1१८३ 


प्रणमिनू जुडि दुइ करे ॥१८४ 
हेन मते डाकि वार वार । १८५ 


डाकि वामात्रेते आमि, सेइ त्रिलोकेर स्वामी ॥१८६ : 


दाडान आसि saa मार ।१८्‌७ `` 


तखनि ता मिले. 


लोमेर सामग्री, 
ऋमेते हासना, 
`- ` जाहाचाव पाव, ` 
छ च्य ह्ये i ate, 1 


` देखिब श्रीमुख; 
° आगे भासिताम, 
` देखिवार साध, 


द्रशन ` सुख, ` 
` 'कखन वा तारे, ` 
व्यागे ते BH, . 
डाकिले आसिवे, 

` . डाक्ति बासना; ” 
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डाकि मात्र पाइ॥१८८ ` : 
: जाहा आमि चाइ।१८६ ' 


शार ना रहिलः ॥१६० 
कमिते लागिल 1282 
mA धारणा ॥ १६२ 
सकल वासना ।१६३ 
सनेते हइले ॥ १६४ 


आनन्द हिल्लोले । १६५ '` ` 
“ क्रमे घुचे गेल ॥१६५ 


आर' ना रहि [sw 
sia मुदे- डाकि ॥१६८ 
नाहि मेलि अखि 1१६६ 
' जानिये निश्चय ॥२०० 
“हृदये ना. हय ।२०१ 
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वासना जे गेल, MEH झलस ॥२०२ ` 
* शयने यापन, रजनी दिविस ।२०३ 
सारा दिन राति, garg? नारि॥ २०४ . 
नयन मुदिया, . भूमे थाकि पडि [२० 
आगे डाकिताम, तारे निति निति॥२०६ 
डाकिते st एवे, नाहय प्रवृत्ति ९०७ . 
श्री हरि सहाये, भय गेडे दुरे.॥२०८ 
दुभ्खनादि मने, . आखि नाहि झुरे 1२०६ 
- -द्वासिते कांदिते, -किछू नाहि पारि ॥२१० 
<-सरन वाचन, समान झमारि ।२११ . 
> _ - 7 १९६ x 
एक दिन मने, आचन्वित ह'ल।२१२ 
डाकि नाइ तारे, पामि ag काल [२२३ 
डाकि तारे हाइ: तुलिते तुलिते ॥२१४ 
- अनि देखिन्‌, ्यामार मेते 1२१५ 
नयन मेलिनू, “देखिलाम हरि ॥२१६ 
झामार St, कर जोड करि ।२१७ 
देखिया तखन, कददिलाम तारे ॥२१८ 
“केन तुमि मोर, झगे जोड़ करे ।२१६ 
आभि तव दासी, तुमि मोर स्वामी ॥२३० 
आसार सम्मान, केन कर तुमि।२२१ : 
gaia श्रीहरि, घाड हटे करि।२२२ E 
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कहिलेन मोरे, - अति धीरि धीरिः ।२२३ 
“तुम्तिमोरे डाक, A थाकि झास ॥२२४ 
आमि इच्छावह, ` प्रभु जे से तुमि ।२२४ 
नाहारते दांडाइ, nà जोड करे ॥२२३ 
केन दुःख तुमि, पाइछ अन्तरे”? ।२२७ 
इदा शुनि श्याम, = पानू लज्जा अति ॥२२८ 
कर जोड क'नू, ` करिया मिनति ।२२६ 
` “शुन प्रभु तुम, ओरूप करो ना ॥२३० 
एके मरे आलि, दिओ ना यन्त्रणाः 1२३१ 
> .- x 2795 a 
`` तिनि चलिगैले, भाबिलास मने॥२३२ `` 
समान SAN, मरण वाँचने -।२३३ 
इहा हते मोर, मरण से भालो ॥२३४ 
ए रूप जीवने, दुःख चिर काल 1२३५ 
जीव सौमाग्येर, जाद्दा हय सीमा ॥२३६ 
दयाल श्रीहरि; -Rada शामा ।२३७ - 
आवार डार्कि, मागिव ए वार ॥२३८ 
ए रूप- जीवन, . सद्दे ना आमार ।२३६ 
afta -afta, ` - - इवः निर्वाण ॥२४० 
"निर्वाण मुकति, - «देह ` भगवान 1२४१ 
इहाइ- वलिते, हृदय: द्रविल ॥२४२ 
ag दिन परे, ` नयने ते जल ।२४३ 
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` हृदय कपाट,.. ee वन्ध हिल ॥२४४ 

: ये मात्र खुलिल, तरङ्ग उठिक्ष RYK 

5 ह्वा नाथ बलिया, _ भमिते पडिनू ।।२४६ 

; अचेतन ह्वये, पडिया रहिनू ।२४७ 

-ag क्षण परे, मेलिनू नयन ॥२४८ 

` कि जानि केन ये, . पुलकित मन ।२४६ 
देखि शिश्भोरेते, . श्रीहरि वसिये ॥२५० 

: सकरुणे मोरे, : AHA. RK 

' 'उठिया . तखन,. - पडिनू चरणे ।२५२ 

` -वलिलाम. “प्रभ, च्तस दोन जने ।२%३ 

: सुखे रेख ढिले, भाक्ष ना. लागिल ॥२४४ 

Cama... उपदेश, . दिते. रुचि हल ।: ५५ 
किसे maa मन्द्‌, नाहि जानि ॥२५६ 

ag वर मागि, लइनू आपनि ।२५७ 
एवे एइ मागि, तुया रांगा पाय २५ 
देह वर जाहा, तब इच्छा हय” ।२५६. 
“तथास्तु तथ.स्तु” ATH लेन नथ ॥२६० 
वलि Sat, at हठात्‌ ।२६१ 
कि वर पाइनू, नारिनू बुझि ॥२६२ 
कि वर पाइनू, ल्ागिनू भाविते ।२६३ 
शेषे विचारितू, तांहाके डा।ङ्रिव। ९४६ 
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कि वर पाइतू,. . वुकिया जइव ॥२६५ 


इहा भावि मने, डाकिनू. तांहारे ॥२६६ 
“देखा दाओ हरि” . डाके उच्च स्वरे ।२६७ 
ना एलेन हरि, इथे .हलो भय॥२६८ 
. वार वार डाकि, . कोथा, दयामय [RES 
राम-कृष्ण हरि, देखा दाओ मोरे ॥२७० 
weet डाकि, डाकि उच्चस्वरे ।२७१ 
“दिवा fie, कातर SERI २७२ 
SRA . .देखिते, ना पाइ तांहारे ।२७३ 
चारे हाराइया,.. झान्धार सुवन॥२७४ 
Rat निशि..एवे, करि अन्वेषण ।२७१ 
कहे .. बलराम, शुन काङ्गालिनी ॥२७६ 
-. जीब हित लागि, ` सुदुङ्ञम तिनि :1२७७ 
u.p 
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शेशवे | विवाह, : 
यौवन SR, 
aft पर देश, 
भरण्‌ - पोषण, 
Ama gaa, 
खेला फेलि जाइ, 
लज्जा परिहरि, 
कि वुद्धि करिव, 
केह वले मोरे, 
विविध प्रक्रिया, 
उपवास करि, 
योगासने वसि, 
पडिवारे जाइ, 
पुन भावि पति, 
पुरुष श्रचल, 


कुल कामिनी 
(सख्य) ` 
ˆ तृतीय सखीर काहनी _ 


नाहि चिनिनाथ, 
मने इ'लो तारे, 
ना जानि उद्देश, 
करे कोन जन, 
कभू भूले जाइ, 
विरले लुकाय, 
gm; सवारि, 
कोन पथे जाव, 
तोर प्राणेश्वर, 
दिल शिखाइया, 
शरीर शुखाल, _ 
कंत क्रिया करि, 
मन्त्र छूटे जाय, 
नहे सपे जाति, 
migen, 


छिटा फाटा दिया ताहारे वांधिव; 


केह शिखाइल, 


दिवस रजनी, 


'काने शुनि नाहि जानि।१ 
किसे पाव अनुमानि ॥२ 
झामि भासि निराश्रय 1३ 
किसे घमे रक्ता हय ॥४. 
रये र्ये मने पड़े । 


निराशे परान उडे ॥६ ` 


नाना जने नाना बले ।७ 
के मने भिलिव कुले lic 
मन्त्रौ पले वश हय 1६ 


ताइ करि निशि दिवे ॥१० . 


मुखे मन्त्र जप करि ।११ 
मने ओ राखिते नारि ॥१२ 
कत कथा पडे मने ।१३ | 
मन्त्रे वश हवे केन ॥१४ 
तिनि स्वामी आमि दासी ।१६ 
मने इले STS हासि ॥१६ 
तार नाम मुखे वल ।१७ 
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डाकिते डाक्ति, त्वरित आसिवे, 
नाम जप करि, वढ्न सुखाय, - 
जपिते जपिते, पुनः पुनः हेरि, 
शावार कखन, संसारे मगन, 

तांर नाम लइ, ध्यान कंथा कई, 
तांर an Ra, हृदय द्रविवे, 

शुष्क नाम निते, भय चासि चिते, 
नियम करिया, नाम निते नारि, 
वसिया विरले, प्राणनाथ सने, 
नापाइ उत्तर, ag सुखे भोर, 
निराश्रये भासि, मने कर दासी; 


मने मने वलि 


) 


शुधू वल “हरि बोल! ॥ १८ 
दाये टेकि नाम लइ |१६ 


“कृत बाकि MA ताय ॥२० 
अभ्यासेते नाम लइ।२१ 


सतीत्वे कलङ्क इय ॥२२ 
तवेत चरण दासी ।२३. 
अपराध मनेःवासि ॥२४ 
जवे भालो लागे लइ [RK 
मने मने कथा कइ ॥२६ 
पति चिन्ताः वड मधु IRs: 
कोथा अशरण वन्धु ॥२८ 


३ 


- . 3 ल्लोके gma, नाहि बरे सन ध्र,०।२६ 
`: . `याश आसे बुझाइते केन्दे बले पथे पथे ॥३०. 


``. - `. तारा दुःखी झामारिः waa 


14३१ .. ८ 


SA कि ना È, आमाये SBR . 

-- एकठि वार कथा वले; धनयोसे.जेश्चो(चले ।३३ 
Sa: र सेइ कया करिव सम्बल ॥३४. :: .- ८ 
: ... यदि कोन निदर्शन पाई ।३४.. 


क ` व दुःख सये रव आर त्यक्त ना करिव ॥३ ६ 


Pe `. 'शत वष रव पथ चाइ ।३७ ` 


४४. `. एक वार कओ gf कथा ।३८ . 
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कवे आमि स्थिर हव शार कत दोल खाब।३६ 
आकारे वांधिया आशा लता live 
ड * छ # 

आइल सङ्गिनि, चाहि मोरे वले “कि भाविछे मने मने ॥४१ 
पतिर उद्देश, पेथेळ कि भाइ, एसेछिल्ष कोन दिने ।४२ 
आर कोन जन, करे ज्त्रालातन, बले 'कोथा कार पति ॥४३ 
ज्ञान जवे हवे, तखनि आसिवे, st सव मनेर श्रान्ति”।४४ 
आमि वज्ञि'माइ आमि भजित.य, तोर ae के वा क्षति lex 


से ज्ञाने ते मोर, कि वा लाभ हवे, 
थाके व। ना थाके, : पाइवा ना पाइ, 
योगिनी aaa, कुण्डल परिये, 
यदि तारे पाइ, जुडाव हृदय, 


ना पाइ ताहारे, अधिक कि हवे, 
* ere 
आवारः-- 


विरले ` नाइया, ` कांदि पुकारिया, 


भ्रमिया कातर, एकाकिनी चिर, 
सुवेश ekar, सिन्दूर परिया, 
चादिया चाहिया, कांदिया कांदिया, 
अंचल पातिया, wad शुइया, 
देखिनू . स्वपने येन कोन जने, 


8 x 


यदि नाहि मिले पति।४६ 
रव तार अन्वेषणे ॥४७ 
वेडाइव वने वने [VG 
तापित siete हिया Wee 
येन आलि रव ताइ! [ke 
® 


एस एस प्राणेश्वर ॥ १ 

देखा दाओ एक वार।५२ 

पथे जेयेःचसे थाकि ॥५३ 

आधार इइल आंखि।५४ , 

कारि आमि ETAT ॥५५ 

असा आलिङ्गन करे. KE 
$ . 
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. स्वप्न. 


तडितेर मत, 


` बाहु प्रसारिया, 


EN za घरिल, 


naaa मेलिते, 
- घुमेर sate, 


लखिते नारिनू, 


ˆ कय दिन रचू, 


वूमिते नारिनू, ` 
जवे-सत्य भावि, 


एलये से जन ।:५७ : 

चुमिल वदन (ks 

अति अल्प क्षण ॥५३ o> : 
हल अद्शन ।६० 

तयन विभोर ॥६ १ . 

मोर चितचोर 1६२ 


*-पागज्ञ.मतन ॥६३ 
:सत्य-कि स्वपन ।६४: `` ` 


आनन्द थले ॥ ६६ ` 


` मिथ्या फावि-यदि, भासि आंखि जले ।६६ 
ह कहे लहर ॐ 
` स्वामोर सम्बाद प्राप्ति . 


के जाने से मन, 
बुझि कोन दिन, 
oe क्रिल स्मरण, 


विविध गहना, 


कलम कागज, 


5 लिखिते - alee, 


> पुन आवि. मने, 
किवा प्रवञ्चना, 


सेइ OA, 


मोर दुःख कथा, . 
विचित्र वसन, 
मुक तारमाला, . 
पडिवार पूंथि, _ 
हइवे आमाय, | 
पाठालो से जने, 


करे कोन जन, 


करिल स्मरण मोरे ।६७ 
वलेछिल .केद्द तारे NES 


..सिन्दुरेर फांटा. दिया ।६६ 


दिल. मोरे पाठाइया ७०, 
पाठायेछे सेइ सने ।७१. 
बूमिलाम मने मने ॥७२ 


,ताहार प्रमाण कइ ।७३ 


पाठा लो से नाम लई ॥७४ 
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आईल सङ्गिनी गने | भ,०॥ ७४६ ... . : 
केह वड सुखी, केह वा विघुरी, नाना कथा नाना जने |७ ति 
केह धन्य वले, ' केह दासि वले, कृत्रिम भूषण तव ॥७७ 
पाठाइ वे तोरे, केह हेन नाइ, तैयारी तोमार सव ।७८ 
शुनि सब कथा, ` कस पाइव्यथा, क्ष उडाइया दिय ॥७६. 
आपनार दुःख, सङ्गिनीर सने, विरले वसिया कइ (८० 
qf खोले देखि, . पाठायेछेन मोरे, दुइखानि भागवत) कठ? 
श्री चरितास्रत, आर चन्दनासृत, . लोचन नाटिका गीत ।८२ 
पडिते बुझिने, खुंजिते. खुजिते, , अति सुक्ष्म वर्णे लेखा ica 
gaa माझारे, लुकाये लिखेछे, - तार लिपि पानू देखा ॥८४ 
क. . ¥ * K 
मधुर भगिनि, - नव अङ्गे मोर, भषण पराये दिल ॥८५ 
“दपेण लईया, मुख देख भाइ, रूप तोर फिरिगेलणदई 
सींखार सिन्दूर, हासिया से दिल, बले “Pere दिनू तोरे ।८७ 
आज हते तुइ, ताँहारि दृइलिप्रयुगे युगे भज तारे ८८ 
लज्जा वस्न दिया, वदन झांपिछ, बले “आज ea तोरे ॥८& 
३१०? क | # 
AKA, श्रीचैतन्यमागवत, कविराज गोस्वामी श्री चेतन्यचरिता 
सुत, श्री प्रबोधानन्द सरस्वतीर चन्द्रासृत, ठाकुर AAA 
चतन्य Hee, कवि कणेपूरेर श्रीचैतन्यचन्द्रोदय नाटक, जयदेव 
गोस्वामीर श्री,गीत गोविन्द, एवं रामानन्देर जगनाथवलभनाटक, 
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कुदृष्टि करिते, नांरिवे get, यक्ष रक्ष कि वा नरे “ee 
प लुकाइया लिपि, लिखिल्ल से जन | ६१ 
.. बुक दुर दुर, शयानन्दे मगन ॥६२ 
सत्य कि ताहार, हस्तेर लिखन IRB 
fear मोरे केह, GRA बञचन ॥६४ 
IWA नयने घन वारि पडे IR 
= अमति ade, सव जाय दूरे।६६ 
“„ ` झामारे प्राणेश, स्मरण RA ॥६७ 
पिरीति. पत्रिका, लुकाये RAA lec 
कि मधुर लिपि, लिखियाह्वे मोरे ॥६६ 
चुम्बिया Gey, : हृदय माझारे ।१०० 
लिखेछै पत्रिका, :एमनि waa ॥१.०१ 
कत काल देखा, शुना तार साथे।१०२: 
तिनि मोर जन, ए कथा स्वीकार ॥१०३ 
करेलेन पथि, - मामे वार वार ।१०४ 
% * * 
स्वामीर पत्र 
“जाइते नापारि, एइ कय हत्र ॥१०५ 
पाठानु (तोमारे, उपदेश पत्र 1१०६ 
¬ चाह अलङ्कार, पाठाव तोमारे॥१०७ 
यदि चाह मोरे, जाइव सत्वरे ॥१०८ 
तेसनि हइव, येमन हइवे ॥१०६ 
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जे रूपं वाज्डह, से रूपे पाइवे ieee 
जखन देखिते, व्याकुल हृइवे ॥ १११ 
तखन निश्चय, देखि चारेपावे |११२ 
बहु दिन हल, हिल परिचय ॥११३ 
आवार मिलिते, चञ्चल हृदय |११४ 
क्रि तोरे लिखिव, कि तुइ बुमिवि॥? ११५ 
क्रमे क्रमे मोरे, जानिते पारिवि ।११६ 
` मधु हते मधुः एपत्र पडिया ॥११७ 
घुचिल आन्धार, द्रवि गैल हिया ।११८ 
तवे कि से जन, प्रसू से झामार ॥११६. 
- आमा प्रति एत, : समता तांहार ।१२० 
एतइ . आनन्द, : हृद्ये उठि ॥१२१ 
` वाहु तुले नाचि, . वलि हरि वोल ।१२२ 
है ; * 6 5 ७०. 
ei संगिनी erga, लिपि दिनू हाते ॥१२३ 
१ बले “ए इत पेली, तोर प्राण+नाथे ।१२४ 
चाहिले एखनि, पावे तारे सखि ।। १२१: 
आमि वलि“भाइ, चाहि तारे कइ ९११२६ 
भावि देखसखि, गूढ अर्थ पावे? ।१२.७ 
येमन हव, से तेमन हवे ।१२८ ८- 
आमित मलिन, IR डाकिल ॥१२६ 
गाय छाइ माखि, आसि वेनचले | १३० 
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अमि त निर्गुण, डाकि यदि “एस! ॥१३१ 
पति. तवे पाव, . निगुण पुरुष | १३२ 
पत्ति नाहि चाहि, . आगे साधि व्रत ॥१३३ 
asig सुन्दर, करि प्राणनाथ ।१३४ 
मधुर asa, पति ag NK 
` सुन्दरि egw, सुन्दर मिलिरे ।१३६ 
° ३ ० (1 o 
. तखनि 


विरल वसिया, श्रीमुख लिखिया, 
कखन चरण, आंकि भक्ति मरे, 
कखन कुत्सित, यदि हय छवि, 
site आर मुछि, : सुछि आर आंकि, 


Fra निरीक्षण करि ॥१३७ 
ताहे लुटाइया पडि |१३८ 

दुःख पेये ae फेलि ॥ १३६ 
दिवा निशि एइ केलि११४० 


तुमि प्राणनाथ. तोमार .थाश्रित, 


सोर प्राणनाथ, आंकि मनो मत, मनो मत साजाइवे ॥ १४१ 
सन्मुखेते राखि, आंखि भरि देखि, एक दृष्टे थाकि चेये ।१४२ 
देखिते देखिते, भाव गठे चित्त, ए संसार We आइ॥१४३ 
येन सेइ छबि, जीवन पाइया, सप्रेम नयने चाय 1१४४ 
करुण नयने, हेरे मोर पाने, एइ भाव उठे प्राण ॥ १४५४ 
तार सुख कथा, शुनिवार तरे, जेये थाकि तार पाने । १४६ 
. कथा नाहि करे,” चुप करि रहे, इथे पाइ दुःख अति॥१४७ 
भावि मोर-सने, कथा कवे केन, अमि अति मूढ मति।१ ४५ 
करि जोड कर, वलि, "प्राणेश्वर, मोरे दुठि कथा वल Ne ४६ 


सुमा दासी चिर काल' |१५० 
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आइल सगिनि, कहे हासि हासि, shag प्राणेश्वर 1१५९ 
कि वा तार रूप, किवा तार WU, कत वड तोर वर ॥१५२ 
` प्ति 
येमन आंकिव, सेइ मत पांव, , तिनि लिखेछेन मोरे ।१५३ 
देख देखि भाइ, केमन ऐकेछे, मने घरे कि ना घरे | १५४ 
सोर प्राणेश्वर, नवीन पुरुष, शुन कहि काने काने १५५ 
बदन चन्द्रमा, पुणिमारः शशि, सदा दासि से वयाने ॥१ ४६ 
गले वन माला, क्षीणी साझा खानि, कमल नयने चार्य [१५७ े 
नासिका ललाटे, अलका'शोमेछे, परान काडिया, लय ॥१ kc 
श्री अङ्ग वहिया, लावण्य GR, सव्व अगे UT मधु 1१४६ 
RT हृदये, वलाश्ये जुडावे, सेइ काला चांद वन्धु ॥ १६० 
आवार वल्ञिल्ाम-- he 3: 
i रागिनी आलेया | 
कव वैधुयार कथा, आमि कि तार aà 
विरले वसिया तारे यतने आकि मने = | त्त्य > 
तिनि ना कि परम सुन्दर, लोके सुखे शुनेछि श्रत्रणे ॥१ ६३ > जा 
अभागीरे मने करे यदि आसेन मोर घरे [१६४ 
रूप गुण क'व तोर Ga Vey 
+ + foe 
वङ्ल Ses, वसिनू तलाय, पद्म दल करे निया ।१ ae | 
नयग अञ्जन, निहारे गुलिया, लिखिनू से कालि दिया॥१ ने 
झै l sf * 


. ® 
‘ d 2 A 7 ठे 3 
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:( ४२० `) 
कुल कामिनीर पत्र! 
सखी सने वने वुलि, महानन्दे फूल ठुलि।१६८ 
कति वा गाँथिव आर माला NRE 
गांथि माला तुमि नाइ, फेल दिइ यमुनाय ।१७० 
दिवानिशि करि एइ खेला ॥१७१ । 
पेतेछिनू कुसुम शय्या | Ho १७६ i 
ज्वालिया मो मेर वाति, जाणि पोहाइनू राति॥१७३ 
विफल ए सब मोर सज्जा । १७४ 
एस नाथ छाड चतुराली-॥१७५ 
या" चाहिवे ताहा दिव, कृपणता ना करिव 1१७६ 
दिवानिशि दुइ जने केलि ॥१७७ 
मोर नृत्य देखिबारे चाओ ! १७८ 
आध से बदन ढाकि, ` नयने नयन राखि ॥१७६ 
नाचिव त्यजिया लाज भय । १८० 
यदि घुमे oy दुलू आखि ॥ १८१ 
sive वातास दिव, उपन्यास शुनाइब ।१८२. 
उरु पर शिर तव राखि ॥ १८३ 
STA पाशे TT वालिस | १८४ 
हृदय माझारे थो'व, आद्रे घुम पडाइव ॥ १८४५ 


' भेटाइव अङ्गेर आलिस।१८६ . 


* i * 
5 RMR - ® 
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Se) ३ 
- | . . विदेशीर आगमन - 


एल कोन जन, ' 

` ` . ` पिता माता बन्धु, 
` -जिज्ञासिले वले, 

` 'नाहि पाइ कोन, ` 
:' खव्वदा ः STATE, 
“Sra कथां, ` 
यदि ओं सदाइ;' 
वदन. 'ताहोर, 
'झआंमारे कहिले, 

` बडइ ` निहुरं, 
“ ` पनिज्ञ जन `प्रति; : 
- विविध यन्त्रणा} ` 


` 


“शुनिया ए कधा, ` 


' चिर दिन ाशा, © 
S जनसिंनू i -मुइ, ` 


` : तवे कि आपने, ` 


: SBC ata, ` 
~` कातर $हइंया; 
: ऋनं विधिरे, ` 


..' निठुरेंर हाते; ` 


केह हय तार ॥१८७ 

कि तार किङ्कर 1१८८ 
ug “आमि तार” ॥ १८६ 
परिचय आर [१६० ` 
साथे साथें रय VEY 
मोर AA कय 1९३.२ 
WAT साथे ॥१६३. 
ना पाइ देंखिते 1१६४ 
शुने विरहिणी wre 
तोर स्वामी जिनि ।१६६ 
करें अत्याचार ॥१६७ 
देय चारै वार १४. | 
सुखेर स्वपन ॥१६६ 
WHA तखन ।२०० 
दुश्खेर ज्ञागिया ॥२०१ 
धरात्ते झासिया !॥२०२ 
मोर केह नाइ ।२०३ 
भासिया वेडाइ ॥२०४ 


: उठिनू दांडाये Rok,- 


हु” कर जुडिया॥२०६ 
मोरे संपे दिलि-1२०७ 
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( ४२२ )' 
कोन अपराधे, ए भंवे RA IROG 
अवला रमणी, निठुरेर हाते 1२०६ 
कि रक्षिवे मोरे, से भाङ्गिले, मधे! ॥२१० 
` स्वामी वइ आर, कि आछे आभय।२११ 
जाव कार काळे, स्वामी. निरदय ॥२१२ 
किसेर afta, करिलि सूजन ।२१३ 
काद्या कातरे; हनू अचेतन ॥२१४ 
- सखी पाशे धसि, शियरे सेजन २१५ 
कहिते., ,लागिल, मधुर वचन ॥२१६ 
„ तोर प्राणनाथ, . निठुर से नय 1२१७ 
-Rag देखाय, किन्तु प्रेममयः ॥२१८ 
: “तोके जा लिखिल, भूलि ना जाइवि.।२१६ 
येमन . इवि, तेमन पाइवि ॥२२० 
UPA, आश्वास, पाइलाम मने।२२१ 
“दुःख आरः कार, नाहि दिव प्राणे॥२२२ 
दयाळु, हइले, द्याल पाइव,।२२३ 
तवे Ram, धरम साधिव ॥२२४ 
कहे सेइ अन, . “पतिन्नता शुन ।२२५ 
` तोर स्वामी हय, भुवन मोहन. ॥२२६ 
*-. करूपिणी ` तुइ, तोरे RA केन ।२२७ 
तोमा इते भाल, कत तार गण RR 
ए कथा, शुनिया, कान्दिनू विकले RE 
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घुइलाम SF, नयनेर जले ॥२३० 
मलिन वलिया, पति त्याग करे 1232 
तवे कि आश्रय, दिवे आर मोरे ॥२३२ 
हासिया 'कहिल, “भाल वासो तारे ।२३३ 
sat राखिवे, हृदय माझारे” ॥२३४ 
इहाते सनेते, गौरव हृइले ।२३५ 
कान्दायःङावार, कटू कथा वले ॥२३ ६ 
कोन निज जने, चासि तामभालो।२३७ 
के आसि ताहारे, रिया लइल ॥२३८ 
चहु दिन कान्दि, ` शोकेर लागिया ।२३६ ` 
अविरत. घारा,. पडे आंखि दिया ॥२४० 
` सर्व्वाङ्ग मलिन, ह्ृदयेतेताप।२४१ 
अन्तरे वाहिरे,. कत मोर पाप। (२४२. 
से सव. शोकेते, - ` द्रवीभूत हल ।२४३ 
आंखिवारि रूपे, nRa चलिल ॥२५४ 
यखन अधीर, वड हय fa ।२४ 
मोरे शान्त करे, मधु कथा कये॥२४६ 
एइ मत मोर, कत दिन रेल lave. 
क्रमे क्रमे सन, feg शान्त इल ॥२४८ 
तखन कहिक् “चल मोर साथ ।२४६* 
Raa तोहारेश तोर प्राणनाथ” ॥२%० 
झानन्दे चलिनू, वने लये गेल २५९ 
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` कांटा वने फेलि, कोया पंलाइल॥१५२ 
सवे. अङ्ग Gt, आइलाम घरै ।२५३ 
. बले 'पा'र कांटा, . . दिव वार करे RKB 
2. कंहिलामर्थ्याम; झार काज ATE ।२५५ 
*'अलिव ना आर, तोमार, कथाय ॥२५६ 
यमुनाय जाई, भारि लयें कांके 1२४७ 
Tet करिया, . सेइ पथे राखे॥२५८ 
+ पड़े व्यथा पाई, mR सेङ्गे जाय RRE 
'हासेदाडा इया, . . हाथे तालि देय ॥२६० 
-फांक्ि दिया पुन,” ': -कृपे फेलाइल' ।२६ १ 
कृपा Bah; ` `` पुनः उठाइल ॥२६२- 
झामि-यदि कांदि, झंगे दुःखं पाइ |२६३- 
तांहें दुःख नाइ;'' : हासिया sere ॥२६४ 
एई He रङ्ग, - करे मोर सने।२६५ 
'कखन * दारुण, ` क्रोध हय. मने ॥२६६ 
 झावारदेखिया, - सरल व्याभार ।२६७. 
तार-प्रति घाय, ` झन्तर आमार (RES 
TN कखन; . -घरे मोर कंरे।२६६ ` 
-काने-काने वले, . - अजह झामारें॥ २७०: 
राग करिआभि,: . : `पालाय.सेः त्रासे । २७१ 
दूर . दूर रहे, «fae ना आंसे॥२७२ 
aan, रमणी, पाये पाये भय ।२७३ 
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विभीषिका देखि, प्राण उडे जाय ॥२७४ 

स्वामी निरुदेश, से जनरयेछे।२७५ 

सोर Tal लागि, सदा काळे आहे ॥२७ ६ 
ए सव afar, क्रोध दुरे जाय [Row 
पुनः भूलि जाइ, ताद्दार कथाय | २७८ 
एक दिन देखि, झाडाले बसिया RYE 
सुदुः स्तरे कांदे, कातर दशया ॥२८० 
सव कथा काने, . .नाहि .प्रवेशिल ।२८१ 
येन आध बोले, .. मोर नाम निल ॥२८२ 
किछु नादि जानि, किवा तार मने ।२८३ 
mAs विज्लम्वे, . मिलिल मुसने ॥२८४ 
तार भाव देखि, चिन्तित हृदय ।२८% 
साविज्ञाम आज, लव परिचय ॥२८६ 


कहिलाम तारे, 
पति काले मोरे, 
जानिलाम . मने, 

वक्ष पति सने, 
afta ma, 
, तोर प्राणेश्वर, 
भाविते भाविते, 
' देखि कत ` लोक, 


; इति उति चाइ, 


विनयं करिया ।२८७ 

, ˆ चल गो इया ॥२८८ 
तुमि मोर सखा 1२८६ 
fea हय देखा १? ॥२६० 
“न्नव तार काळे (REY 
येथा लुकि MA” IRER 
गेनू तार साथे REY 
वसिया सभाते ॥२६४ 
पति देखि वारे REX 
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झानन्दे हृद्ये, 
देखाइया वले, 
ताहारे देखिया, 


-हाड-माला गले, भस्म माखा गाय । २६६. 
निराश घ्यागुने, शुखालो हृदय ॥३०० 
हासिया कहिल, पराध केले ।३०१ 
पति देखे भये, . नयन gee ॥३०२ 
आमि 
“उहारे देखिले, भक्तिर उदय ।३० 3 
हृदये घरिते, मने भय हय ॥३०४ 
प्राणेश्वर हवे, हृदये घरिव 1३०५ 
अमिय सागर, मामारे डूविव ॥३० दै 
इनि गुरु जन, देखे भक्ति हय ।३०७ ` 
वल वल मोर, रशे शवर RF” || ३०८ 
Riq 
“aR, झोड देख चेये 1३०९ 
स्वामी गज मुख,  झाळेन वसिये ॥३ १० 
परम . सुन्दर, सुवलित देह ।३११ 
नयन भरिया, . पति सुख चाइ” ।।३११ 
St कहिन, “गुन महाशय ।३१३ 
A गजेते, प्रीति नाहि इय ॥३१४ 
| गजेर लै रूप, करिणी बूभिक्रे 1३१५ . 


दुर दुर करे ॥२६६ 
“दड तोर पति” ।२६७ 
भय पानू अति ॥२६८ 
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मानुष केमने, से रूपे झूलिवे १॥३१६ 
देखिव जखन, पिया मुख चन्द ।३१७ 
उथलिव प्राण, केवल आनन्द” ॥३ १८ 
इहाते कहिल, sag करि अति।३१६. 
“कोथा पाव तोर» मनो-मत पति ९ ॥३२० 
पति देख चेये”, देखाल आमारे ।३२१ 
अनेक रमणी, AM मामारे [1322 
केह दशभुजा, कारु ददाथे वीणा ।३२३ 
केह उलङ्गिनी, विकटद्शना ॥३२४ 
आमि कहिलाम, विरक्त हृदय ।३२ 
“रमणी रमणी, सिजन कि हय॥३२६ 
एरा इवे सोर, माता कि भगिनी।३२७ 
केह दिदि gfe, केह वा संगिनी aac. 
प्राण कान्दै मोर, यतिर लागिया । ३२६ 
कि करिव मुझ रमणी लइया !॥३३० 
सने वोध हय, रहस्य करिळ ।३३१ 
सनो दुःख मोर, fee ना देखिङ ॥३३२ 
चरणे RaR, वेदना दिशोना।३३३ 
सोर प्राणनाथ, कोथाय वल ना ॥३३४ 
आशा दिया दिया, नाचाओ आमारे (३३८- 

कथा शुने भूले जाइ ॥३३ ६ 

आशा wiley aly, ज्वालह आरुन, वुक पूछे इय छाइ ।३३७ 
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( ४२८ ) 
अति दुःखी आमि, सलेछेन स्वामी, स्वामी लोभ देख।इया३३८ 
दुःख दाओ. मोरे, दग्ध अवलारे, कठिन तोमार हिया ३३६ 
ए कथा वल्लिय़ा, कान्डिया कान्डिया, तथाय वसिया पनू।२४० 
कान्दिनू फूकरि, “ag 'मरि मरि”, aga झाँपिया रतू।३४१ 

4 तखन 
हामिते mim, नीरव हइल ॥३४२ 
क्षणक चिन्तिया, कहिते लागिल ३४३ 
“शुन है सरले, - कृष्ण काड्वालिनी ॥३४४ 
कि afar तोरे, सुधांशुवद्नी 1३४५ 
कहिते हतुहारे,, मने वासि भय ॥३४६ 
"तोर प्राणपति, मोर मत हय 1३४७ 
वदन तुलिया, चाइ मोर पाने ॥३४८' 
काल सुख यदि, घरे तोर मने”।३४६. 
) -मने मने. भावि, ` रहस्य ERE ॥३५० 
` करन्दन देखिया, . मनेते हासिछे ।३५१ 
किन्तु भङ्ग स्वरे, SRA सारे ॥३५२ 
ताहाते बुझिन, . कान्दिछे अन्तरे |३४३ 
.तखन चाहिनू, ताहार बदने ॥३५४ 
दातिवारे गेल, नयन द्रविल ३५४ 
“आसार हृदये, शेल विधि गेल ॥३५६ 
कहिल आमारे, “हे सरल मति 1३४७ ` 
` : . : अछृपा करना, aftr तोर पति?। ३५८ . 
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चिर दिन मने, या'लिल सञ्चित, . उथले उठिल दुःख ।३६० . 
कान्दिया कान्दिया, अधीर 


कर. . धरि कहे, 
कठिन ए: हिया, 
नयन | TAR; 
यदि श्रपराधी, 
तुइ 
अवाक्‌ इइया, 
“कि कर झिकेर” 
“तुमि सब्वेश्वर, 
. अधीनी किङ्करी, 


एके अपराधी, 


तुमि क्षमा चाह, 


ए रूप - सौजन्य, ` 


बलि जुडि हाथ, 
दुमेति प्रवला, 
निज्ञ कम्म दोषे, 
कहि सनो कथा, 
बलि दयामय, 


'पतिन्रता, 


( ४२६ ) 
झांचले फ्रांपिनू मुख ।३५९ भ्‌,० 


aed; 
Care पति छामिः 
उठिछे कान्दिया, 
मोर पाने चाह, 
तोर काळे थाकि, 
श्यामि तोर स्वामी, 
रहिनू चाहिया, ` 
बलिया श्री कर, 
सवार उपर, 
वलहे कि करि, 
ताहे निरवधि, 
येन कत दोषी, 
By तोमा भिन्न, 
a राख नाथ, 


' झवला दुव्वेला, 
: वेडाइनू सेसे, 


सुखे पतिब्रता, 
भावि निरदय, 


Se कि ना Slay समुदाय मिळे, 
इहाइ भाविया, तोमा ना भजिया, जनम करिनू क्षय |३८० 


'तिनि वसिलेन आगे ॥३६१ 
भाल वासा मित्ता मागे३६२ 
देखिय! तुद्दार दुश्ख॥३६३ ` 
देखि तोर चन्द्र मुख ।३६४ 
तबू तोर पति इइ । ३६% 
कृपा कर कृपा समयी” ।३६६ 
देखिया. ताहार काज [३६७ 
घरिनू हृदय ATH 1३६८ 
तुमि यदि च्मा याच [३६६ 
जाइवे तोमार काळे ॥३७० 
ज्वलिया पूडिया मरि॥३७९ 
केमन सहिते पारि।३७२ 
अन्ये ना सम्भव हय ३७३ 
हृदय फाटिया जाय ।२७४ 
सदा मोर श्रान्त सन WRX 
कूल पाइनू एखन 1३७ 
सने भक्ति मात्र नाइ ॥३७७ 
अये जनम गेवःर्‌।३७८ 
रहिव कि इव लय ॥३७९ 
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न 


' ( ४३० ) * 
झागे यदि जानि, तुमि गुण मणि, तवे क्रिए दृशा इय ॥३८१ 
` तोमारे खुजिया, योवन याचिया, संपिताम राङ्गा पाय ।३८२ 
ए मोर यौवन, वृथा वहि गेल, थाकिते ए गुणमणि ॥३८३ 
एइ दुःख मोर, उथले हृदये, क्तम तोर काङ्गालिनी | ३८५४ 
सहस्र सहस्र, दिन वये गेल, ए दुःख कहिव काके ॥ ३८% 
तोमारे भूलिया, केमने रहिनू, तुमि शुये मोर चुके 1३८६ 
ae * * 
कोलेते करिल, JAIA नयन -॥३८७ 
“ति गुप्त कथा, वलि प्रिया शुन ।३८८ 
पूरिवे वासना, . निश्चित जानिले ॥३८६ ` 
मिलने कभू कि, आनन्द डथले..। ३९.० 
wee केवल, RAR वद्धेन ॥३६.१ 
सन्देह जीवेर, बहुमूल्य धन ।३६.२ 
वियोग सन्देह, यदि ना रहित ।।३६३ 
तवे क्रि संसार, सरस हइत 0३९४ 
एवे कोले, तबू, सन्देह करिवि ॥ ३६५ 
arte करिया, वार कांदिवि” 1३६६ 
ये वलिल आर, देखिते ना पाइ ॥३९७ 
कोथाय गियाछे, फेलिया आमाय |३६८ 
- कि देखिनू मुइ, ' सत्य कि सपन 1३६९९ 
THEA तारे, इवे दरशन १४०० 


So Cee 
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प्रेम तरंगिणी 


( बात्सल्य ) 
चतुथे सखीर काहिनी 
: मधुर fee, अलि कुल गुञ्च, मत्त मघु खाइ ag ।१ 
` झवला सरला, नाइिभ्रेम ज्वाला, कुसुम तुलिते जाइ ॥२ 
(fst स्वच्छन्दे, मनेर थानन्दे, वेडाइ कुसुम वने ।३ 
फूल डाल धरि, सुखे शोभा हेरि, . नासिका सात ये घाणे ॥४ 
मालती तुलिया, मालाटि गांथिया, आपन गलाय यरि Ik 
दपण लइया, विपिने वसिया, थापन बदन हेरि IE 
चेनी बांधि माथे, गन्धराज हाथे, मने हले वेनी खुलि ।७ 
शानन्दे अज्ञान, सुखे करि, गान, अङ्गेर वसन फेलि ॥८ 
ना जानि कारण, कखन कखन, झापन aad हासि le 
` अवार कखन, कि करे परान, कान्ति ga तले वसि॥१० 
% ॐ शै 
` निर्जन कानने, ` शुनि कोन दिने, येन के शवद करे ।११ 
मने वोध हय, MAAZA, केवा येन देखे मोरे ॥१२ 
“gerd किञ्चित, हइनू कुरिठत, पुन भाविनू अन्तरे ।१३ 
« देखिछे sina, क्षति किवा ताय, ` ना देखिव आमि ओरे।१४ 
कखन वा पाळे, कखन वा पाशे, सदाइ झाडाले थाके Rk 
| शान मना हये, . जवे देखि चेये, छाया सत देखि ताके।१६ 
जंखन से जाय, : किवावाजेपाय, ` रुनू झुनू शुनि काने ।१७ 
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( ४३२ ) 
पाहे फिरे चाइ, देखिते ना पाइ, 
येन वेशी ध्वनि, दूर ह'ते शुनि, 
शुनिबारे जाइ, फिरि भथ पाइ, 
देखिबारे तारे, P इच्छा करे, 
Sie. Vea चाइ, shat ना पाइ, 
चिर एकाकिनी, सङ्गी नाहि जानि, 
किवा भावे मने, मञ्जीर चरणे,. 

क. ० नटः 
मालती शुकिये, विभोर हये, ` 
एकला शुकिये, तिरिप्ति ना हय, 

att gene, ` अति मनोहर, 
सुन्दर सुजन, : पाइ कोन जन, 
. एकाकि 'वेडाइ, यदि कारु पाइ, 
दुजने वेडाव, सुखे कथा कव, 
* कैद 
करुणार स्वरे, - वशी ध्वनि करे, 
. किजानि केमने, द्रव हय ma, 
वृक्ष तले वसि, शुनिलाम बांशी, 
झवला समरे, fag नाहि जानि, 
_ घेरेज घरिया, ताहार ज्ञागियां, : 
TSR डाले, राखिल्लाम तुले, 
बिपिन घूरिया,:- देखिनू आसिया,. 


८ ag गन्ध पाइ घाणे१८ 
HAT BAY मन [१६ 


: कि ज्ञानि से कोन जन।२० 


कांपिया उठिये प्राणी ।२१ 
GEI काळे झालि जानि २२ 
एकि दाय हल्लो मोरे ।२३ 
केन पाछे पाळे फिरे ॥२४ 
क. 
सावि शुकाइव कारे Rk 
ताइ मने पडे तारे ॥०६ 
भावि कारे देखाइब ।२७ 
तवे तारे WET (RS 
मोर मनोमत' हयं ॥२६ 
माला गांथि दिव ताय ३० 
ह 
लुकाइया TH वने ।३१ 
बाँशीर करुण गाने ॥३२ 
नयने चलिल घारा।३३ 
येन किवा धने हारा ॥३४ 
गाँथिनू चिकन हार।३१ 
लवे, इच्छा ह'ले TAR 
नाहिक stan माला ।३७ 
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नूतन गेंथे छे, 
SATT लागिया; 
निव कि ना निव, 
gta अभागिनी, 
जीण पुष्प हार, 
सेई माला निया, 
मुख तुलि चाइ, 
; 

वृत्ते हेला दिया, 
क्रि जाने प्रथमे, 
क्रमेते gèn, 
रातुल ` चरण, 
तत्य करिवारे, 


डाल धरि झाले, . 


Sia सुकुमार, 
आदरे waa, 
वदन ~ देखिते, ' 
« ललाटे चाहिते, 
नयन कसल, 
प्रसन्न वदन, 
कोन वा रसिका, 
एकि चमत्कार, 


पल्लव 


गलिया पडिले, 


घान्धाय नयने; 


परिष्कार हल, 
नवीन, 
सो नार जञ्जीरे, 
आंटिया वेघेहे, 
नवीन नागर; 


तारा नाहि उठे, 
झ्यांखिते sited, 
रसे टलमल, 


प्रस निके तन, 


झलका तिलका; 
रूप सरोवर, 


(. ४३३ ) 
से खाने रेखेछे, वासे भृङ्ग मातोयाला।३८ 
VaR गांथिया, , लयेछे आमार माला ।३६ 
कि वा उपेक्षिवव हाम अवोधिनी वाला॥४० 
केसनेते जानि, देखिनू सुन्दर माला । ४९ 
एत शक्ति तार, फांसेते वांधिवे गला ॥४२ 
भाविया चिन्तिया, गलाय तुल्या दिनू ।४३ 
देखिवारे नाइ, नवीन नीरद कानू ॥४४ 
< न 

निश्चिन्त इइया, झले. दाडाइया देखि wy: 


देखिते नारिनू सखि ॥४६ 
sit देखि पद्‌ gle ।४७ 
पद्म आध किवा फुटि ॥४८ 
साजियाछे पा दुखानि ।४६ 


. अति त्तीण साजा खानि ।। ५९ 


गले दोले वन माला । ९१ 


. वरण चिकन काला Uke 


ए कि दाय मोर इलो ।५३ 
तारा तारा सिलि गेल ॥५४ 
आरोपिल मोर सुखे । ५४५ 
विन्धे गेल सोर चुके UKE 
Ray से चान्द मुखे॥१७ 
BRA ना मोर चोखे KS 
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- स्तम्भित हृइया, 
रमणी गौरय, 
विम्वा ओष्टाधर, 
बुमिते नारितू, 
वदन कमले, 
रुनु छत्र वाचे, 
पलाइते चाइ, 
sand अङ्ग, 
कथा ना कहिल, 
al घाण पेये, 
चेतन पाइया, 
विरले वसिनू, 
फिरिल प्रकृति, 
चञ्चल आलिनू, 
अन्तर fata, 
आनन्द्‌ हृद्ये, 
अमि कोन जन, 


( ४३४ 


रहिनू चा द्विया, 
लज्जा भय सव, 
कांपे थर थर, 
चाहिया रहिनू, 
नाना भाव खेले, 
एल धीरे काछे, 
शकति त नाइ, 
हृदय तरङ्ग, 
चिवुक धरिल, 
पनू मुर छिये, 

ळू 
चलिनू घाइया, 
कान्दिते लागिनू, 
फिरिल आकृति, 
गम्भीर इइनू, 
आपनि ह्इल, 
खेलिछे सदाइ, 


वुमिनू तखन, 


sa निजन, gig तखन, 


आहे मोर घर, 
आमिना आमार, 
यंत निज जन, 


संसारे आमार, 
आमि हृइतार, 


` आपनः झापन, 


) 
झाखि नाहि कथा शुने । ४६. 


. टानि निल निज गुणे ॥६० 


कि कहिल धीरे धीरे ।६१ 
तमाल तरुठि धरे ॥६२ 
छल छल राङ्गा आंखि।६३ 
भोर दुर दुर वुकि ॥६४ 
नयने TAR मोरे ।६ 
Uy काँपि थर थरे.॥ ६६ 
जुस्विल वदन मोर ।६७ 
घरि आपन कोर [LES 
& 
लुकाइनू गृह कोने । ३६. 
चैरज ना माने प्राणे ॥७० 
संगिनी चिनिते नारे ।७१ 
कथा नाहि कहि कारे ॥७२ 
कि लागि वलिते नारे ।७३ 
दिवस रजनि झुरे ॥७४ 
आगे जानि ना अन्तरे ।७५ 
एकानहि संसारे ॥७६ 
ए वाडी आमार नय ।७७' 
हइलो ए ज्ञानोदय ॥७८ . 
ये संसार लइ tok 
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शुद्ध से sam, केह नाहि तार, सेइ निज जन वइ ।८० 
केवल आमार, केह नाहि आर, इहाते आनन्द उठे ।८१ 
तार नाम कथा, वास तार यथा, सव मोर लागे मिठे ॥८२ 
ताहार सम्बन्ध, ये झोन प्रवन्ध, यथा सुनि जाइ चुपे ८३ 
नयन मुदिले, हृदय कमले, हेरि सेइ रस रूपे icy 
सन्मुखे Ty, देखिते वदन, चन्द्र सुख देखि तार ick 
अति लज्जा पाइ, मुख फिरि चाय, देखते ना पाइ आर | ८६ 
स्वपन ARA: देखि कृत मते, प्रभाते ना थाके मने co 
सदाइ हुताश, घन दौघे स्वास, तार चिन्ता राति दिने ॥८८ 
wats चमकि, उठिथाकिथाकि, सखी गण पूछे मोरे Ice 
“किवा आगे छिलि, किसे हेन इलि, कि व्यथा eas तोरे” ॥६० 
सखीरे कहिन, “विपिने देखिन्न, नवीन पुरुष रत्ना।६ १ 

. सत्य कि देखिनू, किधान्धाय पनु, किवा दिवा भागे स्वप्न” ॥६२ 
सखीरा कहिल, “नन्देर दुलाल, . देखिलि विपिने सखी ।६३ 
Wat भजिवे, कान्दिते asd, आगे तोरे चले ge” ॥६४ 
जाइवन मारे, वुणि अति लाजे, चकित हिरनि मत ley 
झाड चोखे चाइ, उदेश ना पाइ, फिरि झासि मर्म्माहत ॥६६ 
झार नाहि शुनि, मुरलीर ध्वनि, ना शुनि मञ्जीर रव 1६७ 
कुसुम Gea, गन्ध नाहि मिले, निरानन्द देखि सब ॥६८ 
घरेते विया, गवाक्ष खुलिया, आंखि दिया वहे लोर ise 
स्थिर हये थाकि, एक दिठे देखि, यदि जाय चित्त चोर ॥१०० 

. रुनू सुलू ध्वनि, यदि कमू शुनि, चमकिया उठि चाइ ।१०१ 
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( ४३६ ) 
देखि देखि देखि, कोथा प्राणपाखी, झार ना देखिते पाइ ॥१०२ 


aaa खुजिव, ` हवे प्रिय लाभ; 
यदि नाहिपाव, घरे ना फिरिव, 
“ निज जन सव, छाडि वने रव, 
अपन जे आळे, सकलेर काले, 

= * 


वेशाख विकाले, वेला माला गले, 


नयने काजर, मल्लिका वेसर, 
आंगिना आसिया, भूमे जोटाइथा, 
कान्दिते कान्दिते, चलि जाइ पथे, 
मालग मामारे, क्रमे जाइ धीरे, 


WET करिनू मने ।१०३ 
वने ख चिर दिन ॥१०४ 
कान्दिया उठिल प्राणे Rok 
विदाय लइनु मने ॥१० ६ 

® 
कवरीते WAIT ।१०७ 
पागलिनी मत साज १०८ 


wang निज वाडी || १०६ ˆ 


बनेते प्रवेश करि ११० ` 


दांडानू तगरतले ।१११ 


GT अबला, खुजि नन्दलाज्ञा, लाज भय दिनू जले | ११२ 


आइतू ताँहारे, चने खूजिबारे, 


कोथाय खुजिव ताय ।११३ 


देखि देखि देखि, कोथा जाय लुकि, रुनू झुनू वाजे पाय ॥११४ 


सहजे स्वपने, ।के देखिनू बने, 
सत्य कि विपिने, थाकि सेइ जने 
चोदिके विजन, देखिनू विपिन, 
कोकिल मयूरी, अङ्ग शुक खारि 


सत्य कि पाइब तांरि1११५ 
युवति वधेर तरे” ॥ ११६ 
Tet लागिनू गान ।११७ 
संगते घरिल तान ॥ ११८ 


RS भाप ताल 

सेइत कालो शशी "११६ 
` चाहिल इषत्‌ हासि ॥१२० 
हृदये गेल'परि ।१२१ ˆ 
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(- ४३७ ) 
Bg उद्र विन्धिल बाण ॥१२२ 
आमित कुल वाला ।१२३ 
ना जानि प्रेम ज्वाला ॥१२४ ise 
कि कैले चिकन काला 1१२५ | 
निल्न निल्न रे कुल मान ॥१२६ 
कि वा रूप घरिल 1१२७. 
आगे आसि दांडाइल ॥१२८ 
अवलार पर्सन निल्न १२६ 
एस एस राख पराण ।॥ १३०. 
सन चुरि करिया ।१३१ 
एका गल फेंलिया ॥१३२ 
कांपे अबला fear ।१३३ 
रुरु जन रुजिछे मोरे ॥ १३४ ` ` 
वाहु पसारिया ।१३१ 
हृदि माझे चापिया ॥१३६ 
निये चल जुकाइया 1230 
चन वासिनी कर मोरे १३८ 
गाइते गाइते गीत पद्म'गन्ध पाइ ।१३६ 
नासिका सातिंल गन्धे चरिदिके चाइ 7१४० 
रुह छत्र रंत छ वाजिया चलिल। १४१ 
माधवी लतार मामे येन से छुकाल ॥ १४२ ` 
शुनिल्े शुनिछे गीत निश्चय जानिनु 1१७३ 
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( ४३८ ) 
लज्जाय कातर हये वदन भा पिचू. ॥१४४ 
कि करिव कोथा जाव एकाकिनी नारी ।१४% 
आविलाम यमुनाय माप. दिया मरि ॥१४६ 
एमन समय शुनि बन प्रान्त भागे 1१४७ 
मोहन सुरली वाजे येन.मोरे डाके ॥१४८ 
स्तम्भित ह॒इया झुनि दिक नाहि जानि ।१४६. 
एके दिके बाजे चारि दिके प्रतिध्वनि ॥१५० 
वृत्त मञ्जरित ह'लो परिमल मरे | १९१ 
शुक सारि सृग सुखे कलर्‌व. करे ॥१५२ . 
वांशिरवे त्रिजगत शीतल हइ ।१५३. 
SNAIL पराण सखि कांदिया उठिल ॥१५४ 
इमन् करुण स्वरे मुरलि वाजाय । १५% 
कांदिया उठिये प्राणी काम गन्घ नाइ ॥ १६६ 
केन कांदे केन कांदे किवा Gra मने । १५७ 
वाँशि छले केन कान्दे ए घोर कानने ॥१५८ 
कार प्रेमे कान्दि Ter अधीर हया । ११९. 
प्रेम बिना केन कान्दे ए रूप करिया ॥१६० 
घिक धिक निठुरा से कालारे कान्दाय ।१६१ 
. करन्दन शुनिले सेइ वज्र गले जाय ॥१६२ 
मति Sea सखि भाविते भाविते । १६३. 
जोड करे उद्धे सुखे चलि जाय पथे ॥१६४ 


+ ५ ` CR. 
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oe न < qaqa ह 

कात्यायनी ote, पजिवारे जाइ, A स्थान विरल अति।१६४ 
कुसुम Aaa, Ra चरणे, a मोर भाणपति॥१६६ 
सातार - हृदये, - स्नेह रूप हये, तुमि मा विराज् कर (१६७ 

: अन्नपुर्णा हये, जीवे अन्न दिये, . चुधातेर दुःख हर ॥१६८ 

विपदे पडिले, तोमारे डाकिले, “मा भे? बलिया एस १६६९. 

जेलोक्य तारिणी, भक्ति प्रदायिनी, घुचाओ थामार क्लेश॥१७० 
तुइ मा जननी, मसतार खनि, दुःखिनी तनया तोर । १७१ 

यौतन हयेळे, परान काँदिळे, कोथा प्राणनाथ मोरा १७२ 

SWAT छुंयेछे, पराण AIH, AA हृद्ये रूप ।१७३ 

बाँधा कटि आंटि, राङ्गा आंखि दुठि, दे मा सेइ रूप कूप ॥१७४ 

र a + ® * 

अतः पर 

Aw पाइया, हृद्य खूलिया, वलिते हदय व्यथा ।१७५ 

- येन मोर पाळे, दांडाइया TH, शुने से आसार कथा॥१७६ 
we फिरि चाइ, देखिते ना पाइ, कोथा लुकाइल चने ।१७७ 
Åm मत, . श्रवण “अस्त, TST शुनि काने ॥१७८ 
: अवाक हृइया, रहिनू चाहिया, जननीर मुख पाने [१७६ 

«लज्जा पेये अति, कहि तार प्रति, धारा वहे दुनयने ॥१८० 

'जेथा आमि जाइ, काळे देखि ताय, मन कथाक ते जारि । १८१ 

. देखा नाहि दिवे, पश्चाते फिरिवे, कि उपाय मागो करि १८२ 
मा जननी येन, हासिल तखन,- आमा प्रति स्नेह करि ॥१८९ 
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मुकुटेर फूल, खसिया पडिल, घरिनू अञ्जलि पुरि ॥१८४ 
सेइ फूल. दिया, वेणी साजाइया, चलिनू गहन वने ।१८५ 
जाइ थाकि थाकि, विभीषिका देखि, कत भय हय मने ॥१८६ 
जवे हय भय, शुनिवारे पाइ, मधुर मञ्जीर : ध्वनि ।१८७ 
दूरे जाय भय, भरसा उदय, काळे BAL मने जानि। १८८ 
ना पारि जाइते, ए क्लान्त 888, वसिनू बृक्षर ' तले । १८६ 
आन्धार yaa, नमित वदन, हिया भासि आंखि जले) १६० 
कि हल दुराशा, मोर आए वासा, सपिनू कांहार पाय॥ १६.१ 
अमि बासि भाल, तार किवा वल, तार कि वा शासे जाय| १६२ 
भालो बासि जेन, किनिनू जे जन, से केन वासिवे भाल ।१६३ 
आमि ङुरूपिणी; से त सुधा खनि, स्वेच्छामय चिर काल १६.४ 
वासे यदि भाल, तवे केन बल, sitar देखि जाय" दुरे Ek 


सव्वदायी काळे, सङ्गेते RRA, देखात ना देय मोरे ॥१६६ 


क्रान्दिया कहिते, पाइन निते, सेइ मंजीरेर ध्वनि ।१६७ 


मुख तुले चाइ, देखिवार पाइ, सेइ नीलकान्त मरि] REG 


e मोर पाने, ` करुण नयने, शुनिछे आसार कथा ।१६६ 
“लज्जा पाइ मने, afta दवइने, झाँचले मांपित्त्‌ माथा॥२०० 
ताहार चरिते, कि वा हलो चित्ते, चलिलाम क्रोध भरे ।२०१ 
अरसा मनेते, से आसि पश्चाते, साधिवे विनय करे ॥२०२ 
बहु दूर “जाइ, शुनिते ना पाइ, मधुर मजोर काने ।२०३ 
पाछे फिरे चाइ, नाहि देखि ताय, afta निराश प्राणे॥ २०४ 
हृदय” आनिल, तद्र उपेक्षिक्र, झार ना वांचिते atalok 
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'तांहार age, 


हेन काले देखि, 


आ।मारे देखिया, 
-कहे सखीगण, 
कहिन तखनि, 
कथा शुन सखि, 
चिर प्रचलित, 
' विचारित मने, 
पराण जे हते, 
एइ ब्रज पुरी, 
करिते पिरीति, 
welt कहिन, 
रहिव संसारे, 
,ए कथा sk, 


` जारे भाल वासि, 


 सलित वढ्न, 
, येन भय पेये, 
. से मुख देखियां, 


. कि ह'लो 6 ह?लो, सखिरा 


हेन . अचेतन, 
. पद्म गंध पाइ, 


( ४४१.) 


प्राण दिवि दुःखे, दिया तारे अपराध॥२० ६ 
यत प्रिय सखी, आमा खुजिते छ वने।२०७ 
त्वरित mea, बसे सवे सेइ स्थाने।२०८ 
“श्री नन्दुनन्द्न, जिया ए दुःख तोरा?२०६. 
ना Ofte वाणी, कान्दि एवे हलि भोरा।२१० 
वांका पथ राखि, चल सोजा पथ घरि।२११ 
सेइ साधु पथ, कुल राख कुल नारी।२१२ 


कहे सखी गणे, आमार हितेर कथा ।२१३ | 


Ra तार हाते, सेइ इते मनो व्यथा” ॥२१४ 
यत कुल नारी, सुखेते संसारे ga ।२१५ 
am _ दुमेति, एवे भासि आंखि जले ॥२१६ 
“मने विचारित, आर ना भेजिव तारे ।२२७ 
येन सवे करे, फिरे:जाव चल घरे” ॥२१८ 
Weg देखिते, दिया माके दांडाइये 1२१९ 
इ कालो शशी, TH fed मोरे चेये ॥२२० 
कातर नयन, सु'खानि शुखाये गेछे । २२१ 
साधेछ विनये, आमि तारे छाडि पाछे॥२२२ 
जाव ना बलिया, मुरक्ति Gea धरा ।२२३ 
घरि, आमि रइ ज्ञानहारा.॥२२४ 
faq बहु क्षण, छिछुइनाआपसि जनि।२२५ 
आंखि-मेलि चाइ, भंजीरेर रव शुनि ॥२२६ 


: सखी कहे काने, “चाह आंखि कोने, शिओरे कि सखि हेर” |२२७ 
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ए कथा शुनिये, 
+ 

ताप अतिशय, 
अति लज्जा पेये, 
पुने भावि मने, 
gal वसिते, 
कहे सखी काने, 
झामि कहि काने, 
कहद adding, 
सम्भाष करिते, 
से कथा सुनिया, 
प्रथम तखन, 
कहे चन्द्रमुख, 
ए कथा शुनिये, 
कहिले आवार, 
'शकति SNA, 
शुनि एइ ब्राणी, 
एखनि चलिव, 
'झामि दुःख पाइ, 
निज eet योग, 
a सखी गणां, 
जिज्ञास उहाय, 


( ४४२ ) 


मस्तक फिराये, देखि मोर प्राणेश्वर २२८ 


sit वस्न नाइ, 


वदन झांपिये, 
qÀ एखने, 

सखीरे इंगिते, 

“शुये आके केने, 
“उठिते पारिने, 
“शुन सुवद्न; 
mA उठिते, 
शिओरे बसिया, 
पाइ श्रवण, 
“मने पाइ दुःख, 
शारो लज्जा पेये, 
“कि व्यथा इहार, 
थाके उपकार, 
कातर पराणी, 
देया नादि रव, 

कार क्षति नाइ, 

करिव से भोग, 
“शुन सुवद्न, 
कि दुःखे धराय? 


छ 
यखन हेरिन तारे IRRE 
रहि आमि पाश फिरे॥२३० 
यदि ना AAMT करि ॥२३ ९ 
कहि आमि AR धीरि'२३२ 
वन्धुरे आद्र कर” ।२३३ 
च्तीण अङ्ग AAT |” २३४ 
सङ्गिनी कातर हेर २३५ 
कृपा आरि AAT कर! URS 
कहिते लागिल बन्छु २३७ 
वचन कमल मधु ॥२३८ 
देखिया वांलार व्यथा?।२३६. 
हृदये YR माथा ॥२४० 
कि लागिया मर्माद्दत ।२४१ 
करिव जे साध्य मत” ॥२४२ 
चलि “afta गृहे चल ।२४३. 


कि लागि रहिव वल? ॥२४४ 


केवा मोर आमि कार।२४१५ 
नाहि चाहि उपकार” 1288 
सखीर ये मनोव्यथा।२४७ 
तुमि उनि कह कथा?।२४८ 
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कहिछे नागर, 
“कि दुःख उहार, 


निवेदन करि, 
मोदेर सरले, 
श्री कर कमले, 
ना जाने केमनि, 
हवे रसाभास+, 
कामि अपराध, 
Tal सञ्चार, 
वाहु safar, 
चन फूल feat, 
कुसम कानने, 


( ४४३ ) 


वडइ 
हृदय 


कातर, 
सामझार, 
सखीगण 
शुन हे श्री हरि, 
दिवे तव गले, 
aa सरले, 
पिरीति काहिनि, 
तुमि रसराज, 
करिवे प्रसाद, 
हृदये दद्दार, 
हृदये 'लइया, 
प्रिया साजाइया, 
वेडाश्रो दुजने, 


तोदेर सङ्गिनी देखि ।२४६. 
RaRa कह सखी” २५० 


एनेछि नवीन वाला ।२५१ 
TAR चिकन माला ६२५२ 
राखिवे यतन करि ।२५३ 
शिखाइवे wà घरि ॥२५४ 
पाइवे हृदये व्यथा 1२५५ 
कहिवे मधुर कथा ॥२५६ 
तोमारे संपिछे. घ्राण ।२५७ 
कर आलिङ्गन दान ॥२५८ 
शादरिनी कर तारे ।२५६. 
देखिव नयन भारि” ॥२६० 


तखन तर्राङ्गनी कहितेछेन 


“एवे मोरा जाइ, तुमि रव भाइ, दुहे लद परिचय” (२६१ 


सखीरा जाइते, 
Ral व्याकुल, 
कि i कहिले तुमि, 
:नहे परिचित, 
यदि फेले जावे, 


% 
किवा इलो चिते., 
atta Seat, 
ना चुकित आमि 
ना जानि चरित, 
कलङ्क इवे, 


ज+रसाभास=रस AF | 


के 
किछू सात्र ज्ञान नाइ ॥२६२ 
“कोथा जाह कारे दिया२६३ 
भये कांपे मोर हिया ॥२६४ | 
तार काहे. राखि सोरे (२६५ 
ma ना निवे घरे ॥२६ ६ 
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` कार लागिवल, 
उन्तिजे सुजन, 
चल घरे जाइ 
ate सुख दिया, 


ए कि गो सरले, 
ये जन तोमार, 
घुइ श्रांखि जले, 
यतन करिये, 
जाहा बासे भाल, 
सेइ मधु दिया, 
नव नव रागे, 
प्रेम सरोंवरे, 
घिरिले आलिसे, 
भुजेते वांधियां, 
नयने नयन, 
नयन सजिल, 
कथा कहिवारे, 
झन्तरे अन्तरे, 
आंचल लइवि, 
श्री गौर चन्द्रमा, 
S 


( ४४४ ) 


eau निम्मक्ष, 
gaa 


त्यजि सव. निज जन 1२६७ 


केसन, जानिया छि एइ क्ण ॥२६८ 


उठित्रू दांडाइ, afta सखीर गले ।२६६ 


कांदि फुंकारिया, 


“Raa fee'a ate ॥ 


तखन सखी कहितेछेन 


कान्दिछ विकले, 
चिर दिन जार, 
झो पद्‌ कमले, 
राखिवे . हृदये, 
मथिवे सकल, 
आदर करिया, 
चतन सोहागे, 
ढुजने सांतारे, 
रसेर वालिसे, 
युखे सुख दिया, 
करिया मिलन, 
डठिवे 
जावे वारे बारे. 
झुरिवि निमोरे, 
वदन gai, 
करुणार सीमा, 
4 


उथलि,. 


BUA संपिज्ञ तोरे [Rg 
दुःख केन पेये तारे!॥२७२ 


'केश दिया मुळाइचे ।२७३ 


अङ्गे व्यथा नाहि दिवे ॥२७४ 
ताहाते उठिवे ag । २७५ 
तुषिवे आपन बन्धु ॥२७६ 
कत सुख वन्धु दिवे ।२७७ 
चिरकाल जुडाइवे ॥२७८ 
यतने MAY वन्धु ।२७६. 


` पिवे से कमल मधु ॥२८० 


निमिख हाराये खे RG? 
दुइ मुख AA जावे ॥२८२ 


कथा 'ना वाहिर हवे । २८३ 
चोखे चोखे कथा कचे ॥२८४ 


बन्धु सुछाइवे तोर? [२८५ 
वलराम चित्त चोर ॥२८६ 
७ * 3 j 
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साथा हटे करि, 
हृदय देखेछ, 
कार कथा शुने, 
ए खाने भ्रमिले, 
कि वलिल तोरे, 
at ह्स्ते गांथिले, 
ताहार प्रसाद, 
कि वलिलतोरे, 
` शुन्य तुइ हृदय, 

शुन्य घर पेये, 


(४४५ ) 

सखीगण फेले गेल aig तरासे ।२८७ 
लज्जाय . नमित मुख झांपि लाम वासे ॥२८८ 
जाइ fs ना जाइ इहा भाविते भाविते ।२८६. 
SAAT घार तथा पाइनू शुनिते ॥२६ ० 
तखन नागर 


कहे धोरि धोरि, 
कठिन जेनेहे, 
फेर वृन्दावने, 
ज्ञान जाय टले, 
साला गांथिवारे, 
तारे समपिले, 
करिलि आरवाद, 
माला परिवारे, 
आवज्जेना नाइ, 
प्रवेशिल गिये, 


कात्यायनी ots, कान्द उभराय, 
पिरीति मागिलि, पिरीति पाइलि, 
सरल देखिये, मन ` उघाडिये, 
' आसारे भजिवि, केवल कांदिवि, 
'बिपिने वेडाइ, माया गन्ध नाइ. 
-तोरे एका फेलि, जाव सदा चलि, 
'ए घोर अटवी, एकाकी रहिवि, 


नवीना बाजिका ga IRE 
तवे ना फिरिले केन ? २६२ 
जान ना ए देवस्थान? [२६३ 
शुनिया वांशीर गान !॥२६४ 
गांथिलि कइहार तरे REK 
से केमने त्याग करे [REE 
स्वेच्छाय परिलि माला२६७ 
एवे कांदे केन वाला १२६८ 
ताइ देखि वन देवे ॥२६६ 
केन से बाहर हवे ! ३०० 
सा तोके दिलिन वर ॥३०१ 
एवे केन राग कर १३०२ 
कहिब सरल कथा ।३०३ 
पदे पदे पावि न्यथा ॥ ३०४ 
चिर दिन स्वेच्छामय ॥ ३०७५ 
खूंजिले ना पावि सोय ।३०६ 
विपदे 'डाकिवि पडि ॥३०७ 
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( ४४६ ) 


यदि डाक शुनि, आसिव तखनि, प्रतिज्ञा करिते नारि।३०८ 
प्रेमेते मजिवि, भस्मे घी ढालिवि, प्रयासे मरिवि तुइ ॥३०६ 
धन जन करि, fag दिते नारि, दीन आमि धन नाइ ।३१० 
बसन भूषण, तोमार तोषण," दवे ना कन्नाल हते ॥३११ 
मोर क्षुधा पेले, किछु खेते चेले. हवे मोर हाते दिते ३१२ 
` करुणार स्वरे, कहिले नागरे, . अधिक वाडिल माया ॥३१३ 
धाड हटे रहि, कथा नाहि'कहि, विदरिया जाय हिया ।३१४ 
तखन आमिं 
घोमटो आडाले, प्रिय देखि छाले प्रिय ना देखिल मोरे ॥३१५ 
देखित्त्‌ बन्धुर, वदन मधुर, इन्दु मुखे सुधा भरे ॥३१६ 
ए वस्तु आमार, आमितत्ताहार, आमितार किसे मोर | ३१७ 
सन आर प्राणे, जीवने मरणे, सुखे दुःखे &्यामि ओर॥३१८ 
पुन कहे. मोरे, :%रुणार स्तरे, “आर किछु वल्लि शुन।'३१६ 
` eet गेल, नीरव ag, के वा जाने तार मन॥३२१ 
कहे धीरे धीरे, भाल वासि सोरे, जाहा, दिव, मोर करे ।३२१ 
म्हण करिब, आनन्दे भुजिव. mgng दिव तोरे ॥३२२ 
सोर एक गुण, आले वाला शुन कहिव सरल. हिये ।३२३ 
क्रोध मोर चित्त, ना पावे देखिते, शान्त स्निग्ध मोर हिये॥३२४ 
OW कभ्र पावे, यदि गालि दिवे, ताते मोर दुःख नाइ ।३२५ 
al melee a प्रसाद, afte तोमार पाय ॥३२६ 
` छल छल आंखि, कत भाव खेले मने ।३२७ 
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कि दिव उत्तर, 
“are कथा सुने, 
र किक चैये घरि, 

` रूपे. आर गुणे, 
' क्षमा उपकार, 
सत्य कह मोरे, 
एइ कथा वलि, 
` अामार से GU, 
मू पाने चाहिन. 
ये कथा शुनिये, 
कर जोड करिं, 
mA शुन, 
तुमा काछे वर, 
` शुण _ रूपासृत, 
तुया वाम कर, 
ए कथा वलिया, 
दुइ कर मामे, 
चापि झल्पसात्र, 
. पुन कर लई, 
कोमल ,शीतल, 


( ४४७ ) 


अति व्यप्र चित्त, चाहिल आमार पाने ॥३२८ 
ल्ज्जाय कातर, नाना भावे मन क्लान्त ।३२९. 
नमित वढ्ने, कान्दिलाम विश्रान्त ॥३३० 
कहि घीरि घीरि, तुमि जग मनोहर ।३३१ 
मधुर चवने, DAML प्राणे सार MARR 
ama तोमार, Wert शुनिते पाइ 1333 
बच्चो ना आमारे, माया कि तोमार नाइ!३३४ 
मुखखानि तुलि, वदन कमले चाहि ।३३५ 
aeg विषम, . लज्जा भय किछु नाहि॥३३ द 
हाप्िया कहिल, तुमि ताकेजान नाहि!३३७ 
माया गन्ध शून्य, Wed वाखाने मोहे ॥३३८ 
मर्माहत इये, TTT कुण्ठा तेयागिये ३३४8. 
दीन साव : घरि, क्लेश कहि सुख चेये ॥३४० 
वांचन सरण, समान हइल एवे ॥३४१ 
सागि वनेश्वर, चाहिले कि श्ामादिवे! ३४२. 
पिनू. . अविरत, पशे सुख करि नाइ॥३४३ 
देह एक वार, परशि सरिया जाइ” ।३४४ 
हाथ ` वाडाइल, दु करे लइनू कर ॥३४५ 
oft: कर विराजे, कांपे अङ्ग थर थर ।३४६ 
पुलकित गात्र, त्रिभुवन सुखमय ॥३४७ 
कपोले छोयाइ, जुडाइल तापत्रय VS 
USI करतल, नासाय लइनू घाण ॥३४६ 
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( ४४८ ) 


दूर गन्धे जार, सङ्ग मातोयार, मोर विगलित प्राण |३५० 
सुख आस्वादिया, विभोर agar, कहिलाम जोड करे ॥३५१ 
“मागिछि विदाय, घरे आमि जाइ, किवा आमि जाइ-मरे।३५२ 
तोमारे भजिव, तोमा ना पाइव, माया शून्य तुमि प्रभु ।२५३ 


युगे युगे यदि, सेवि निरवधि, ना हवे सम्वन्ध ag ॥२५४ - 


झामार जेप्रेमा, ना छुइवे तोमा, तुया माया गन्ध नाइ।३४६ 
आमार सम्वल, पिरीति केवल, शक्तिहीन तोमा ate ३५६ 
ए सन सुन्दरे, गुणेर सागरे, हृदय .थाकित यदि [ako 
युग युग युग, ओइ पद्‌ युग, पूजिताम निरवधि ॥१५८ 
ए कथा वलिया, RI चाहिया, उत्तान नयन तारा | ३५६ 


आशा कुराइल, अङ्ग एलाइल, मुरलि पडिनू घरा ॥३६० | 


अ . k% क ` 

हेन अचेतन, छिनू कत क्षण, 'किछु त नाहक जानि ।३६.१ 
शीतल शय्याये, येन आहि शुये, मधुर सङ्गीत शुनि ॥३६२ - 
sÅ वाह्य मत, नयन युदिति, संगीत शुनि जे काने ।३६३ 
पुलकित आग, प्रेमर तरंग, उठ्तेछे क्षणे क्षणे ॥३६४ - 

प + x x 

रागिनी azz 

निठुर कठिन निपट किसे नटवर lto ३६५ 
काहे जग आरे, माधुय्य विराजे, काहे रसेर पाथार ।३६६ 
mg आलिंगन, वदन चुम्वन) ये केल मानुषे दान ।३६७ 
प्रेम डोर दिल, आर थांखिजल, से कि निठुर आमार Stall 
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५ ४४६ 


) 


मधु ददासि सुखे, लज्जा अत्रज्ाके, ये ea सतींर घम्म ।३६६ 


बिन्दु प्रेम पेये, 
है. 
GAL गाइछे, 
नयन मेलिनू, 
कुसुम शय्याये, 
प्रसन्न वदन, 
से दृष्टि देखिया, 
Sager आलि, 
san खूजिया, 
दुलेभ ना हले, 
ए बोल वलिल, 
नयन सुछिया, 
` दाडाओ दाडाओ, 
“आर ना वलिव, 
तिष्ठ प्राणनाथ, 
पराण लइया, 
"अवो धिनी झामि, 


alex वला'ये, 


x 


' चिरिया नाचिछे, 


देखिवारे पानु, 


कि जानिवे तार AFA ॥३७० 
छः 

नूपुर वाजिछे पाय ।३७१ 

वहुदेव नारी गाय ॥३७२ 


SUAS शुये, वन्थुया दक्षिण पाशे ।३७३ 


से प्रेम नयन, 
द्रवि गेल हिया, 
विदाय मागिळि, 
कान्दिया भ्रसिया, 
चाहिले सिलिले, 
कपाल चुस्विल, 
चलिल घाइया, 
मुख फिरि चाओ, 
आर ना भाविव, 
जाव तव साथ, 
जाइछे फेलिया, 


फेले जाओ तुमि, 


मोर पाने,चाहि' आछे ३७४ 
बन्धु बोले धीरे धीरे 1३७५ 
HUT भूल ना मोरे ॥३७६ 
पाइयाछे प्रिये दुःख 1३७७ . 
मिलने नाहिक सुख”॥३ ७८ 
नयने वहिल जल ।३७६ 
रसे तनु टलमल ॥३८० 
डाकि वाहु प्रसारिया ३८१ 
तोमार कठिन हिया ॥३८२ 
SNA पराण तुमि ।३८३ 
तुमि हे आमार स्वामी ।३८४ 
क्रोध करि STAT प्रति (३८५ 


जीवनेर नाथ, क्षम अपराध” वलराम करे स्तुति॥३८६ 


E aa an À ase SA 
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सजल नयना 


(मधुर) 


पञ्चस सखीर काहिनी 


श्री नन्द नन्दने, 
तार दुःख देखि, 
कदम्ब कानने, 
wa eke, 
रस भग भये, 
. सहिते नारिया, 
` झासारे देखिया, 
मलिन बदन, 
व्याकुल इये, 
हे प्राणवल्लभ, 
तापित a, 
दुभ्खेर सागरे, 
नीरव रहिल, 
शुष्क मुख इन्दु, 
कथा ना कहिल, 
ये MUITA, 
आनन्देर खनि, 
निज दुःख कथा, 


भजिनू कि क्षणे, ` 
मोर दुःख सखि, 
वसिया निजेने, 
वदन आस्छि, 
धीरे धीरे गये, 
चञ्चल हइया, 
सलाजे चाहिया, 
नीरव 'क्रन्दन, 
शिरे हात दिये, 
एकि असम्भव, 
तोमारे डाकिले, 
डाकिले कातरे, 
आंखि छल छल, 
A ag विन्दु, 
झुरिते लागिल, 
Bare राखिव, 
मोर शुणमणि, 
कहि दिइ व्यथा, 


काम्दि कान्दि कान्दि सनू | 
सकलि सुलिया गेनू ॥२ 
वाम करे मुख राखि '३ 
अरुण वरण आंखि ॥४ 
सन्मुखे दाडानू afa ik 
मुछिनू वन्घुर झांखि ॥ ६ 
वन्थुया नामाल मुख ।७ 
देखिया frat चुक ॥८ 
कहि “शुन चन्द्रसुख ।&. 
तोमार किसेर (दुःख १॥१० 
हृदय जुडाये जाय । १९. 
Sed भासाञओ ताय”! १२ 
के वा जाने तार दुःख ।१३ . 
नव नव भाव सुखे॥ १४ . 
इहा सद्दे कार प्राण ।१५ 
कान्दै से विषण्ण मने॥ १६ 
हृदय सुखेर सिन्घु ।१७. 
ताइ कि कान्दिळे बन्धु! १८ 
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दुःख ना sta, आर ना कान्दिव, आर ना मागित्र सुख ।१६. 
बलिनु,मागि जुडिहात “बल प्राणनाथ, किसे घुचे तव दुःख ॥२० 
_ रागिनी ga 


पडे वांशी मुख शशी मलिन बन्धुया' केने तोर ।२१ 
कि अपराध कैलाम आमि आंखिं वारि देखाओ तुमि ॥२२३ 


थुखायेळे सुखचांद, तुमि कार लागि काँद 1२३ Ti 
ओष्ठ कांपे थर थर, : रांगा आंखि झरं झर॥२४ `” 
तोमार नयने जल, ,“कि इयेछे वक्ष वल |२५ 


बलाइ वलिते नारे, श्याम चांद केन झुरे ॥२६ - 
क @ ., & ८ त 
तखन चाइ मोर पाने, गेल कहिवारे, भावे कण्ठरोध तार [२७ 
कमल नयन, तारा डुबू Sa, मुखे वहे शत घार ॥२८ 
तखन कहिलाम 
कि वलितेछिले, तोमार चरण घरि RE 


` $ ` 


“बल वल वल, 


तुया हिया व्यथा, 
नयनेर 


. करणार जले, 


Brat काहिनी, 
` मोर दुःख" कथा, 
'तोर दुःखे मोर 


जले, i 


R ल्लइव, 


पाखालि चरण, 
हुना डुविव, 
कहे धोरि घीरि, 
वलिते ना जानि, 
तुहारे कहिव, 
आरो दुख:हवे, 


कान्दिव जीवन भरि ॥३० 
तव हिया जुडाइव (३१. 
दुःख ना द्यासिते दिव”,॥३२ 
“कि पूछिसि चन्द्रमुखी३३ 
दुःख सदा शुने थाकि ॥३९ 
पुडिया सरिवे तुमि ।३: 


. सहिते नारिव आमि” ॥३६ 


० > 
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ए कि प्राणेश्वर, 
दुःखे नाहि टले, 
तोमार ER, 
IAL दुःखे, 
वेले प्राणनाथ, 
आंचल ae, 
MUR 


( ४४२ ) 


आमि कहिलाम | 
कह अस्व, पाखाने गडिछे मोरे Re 
ना पोडे ना गले, वल तुमि अकातरे ॥३८ 
तोमा उपेखिये, निज सुख लागि घुरि ।३६ 
कड कातर, प्रेम दम्भ मिल्ला करि ॥४० 
“शुन प्राणप्रिये, वदन घासिछे मोर ।४१ 


ama करह्‌,  मुख-देखि झामि तोर? ॥४२ 


पळ 2. + 


` मधुर वचन, मधुर वदन, मधुर चरित स्वामी 1४३ 
बल दे सजनि, केमने वन्धूर, ऋण शोध दिव झामि ? ॥४४ 


कातर इया, 
किसेर 'ज्ञागिया, 
दिन्या निशि मोर, 
झामि दुःख भार, 
SA अभाव, 
Sat भजिव, 
वले प्राणनाथ, 
बन्धुर वदन, 


“जननी सन्ताने 
vera कि वधिर 


कहिनू चरणे, “गुन शुन प्राणेश्वर ! wk - 

झामारे ase, कि लागिया स्नेह कर ॥४६ 

चिन्तह मङ्गल, अपाराध नाहि लह।४७. ` 

तोमार ऊपर, केन तुमि एत सह ॥४८ 

किछु त देखि ना, थाकिते पुराते नारि 1४९. 

केमने तुषिव, सेइ मेवे मेवे मरि॥ ”॥ ५० 

शुन प्राणप्रिये मलिन मुखेते हासि ५१ 

वोध हलो येन, कूयाढाका पूर्ण शशी ॥१२ ` 
बन्धु कहिलेन ; 

कि ज्लागिया भजे, केन तार एत सहदे ।६३ 

अवाध्य ` अस्थिर, कि लागिया पालेंताहे॥४४ . 
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एक बिन्दु स्नेह, 
बल प्राणप्रिया, 
सेइ स्नेह विन्दु, 
ताइ प्राणप्रिया; 
एइ जग मामे, 
आमि दिनू दया, 
` मोर जने झाहे, 
मोर जन हते, 
अक्ते वासि . भाल, 
. यदि मन्दः हय 
सधुर वदन, 
, प्राण वन्घु भ्रूण, 


( ४५३ ) 


.हृदये M, 
एइ स्नेह बिन्दु, 
आमार MAA, 
शकारणे भजि; 
द्यावान झाले, 


तवे से पेयेछे, 


SNA ता .नाइ, 


.. यदि छोट हइ, 
नाना गुण ‘Ra, 


aafaa 
मधुर 


ह्ये, 


वचन, 


'केसने शोधिव, 


ताहे अकारने भजे [LY 
के दिल से हिया मा क ५ ६ 
नतु वा केमने दिनू ।५७ 


faye तुहारे कनू ॥४५८ 


अन्य लागि प्राण देय।५६ 


अकारणे भजि ताय | ६० 


एमन RN नारे 182 
कि वलिवे प्रिया मोरे? ६२ 
'एवे भन्द्‌ हते नारि 183 


: भक्तगण जावे सरि” ॥६४ 


छल छल दुटि आंखि | ६५ 
वल मोरे प्रिय सखि ॥६ ६ 


तखन कहिलाम 
“आमारे वड्चिले, fag ना कहिले, कान्द तुमि कि लागिया | ६७ 
चढ्न चन्द्रमा, केन वा मलिन, केन कान्दे मोर हिया” ॥६८ 


निद्रा 


बीजन करिते, .वन्धुर दुल हुल आंखि 1६६ 
आंचल पातिया, AR शोयालाम सखि ॥७० | 
` उरू पर शिर राखि, यतन करिया ।७१ 
` ` कान्दि परिश्रान्त, वन्घु पडे घुमाइया ॥७२ , 
घोरे धीरे वांधा, चूडा एलाइया दिनू ।७३ . 
` बाम हाते केश सेवा, करिते लागिनू ॥७४. .. . 
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( ४१४ ) 


` `` दक्षिण करेते, वायु करिते वीजन।७१ ` 
मन्द हास चन्द्रमुख,'सुदित नयन ॥७६ 
saat सुखे देखि, सो चांद वदन ।७७ 
` fier कि सखि, मोर सजल नयन ।!७८; 
कखन मलिन मुख, कखन सहास ।७६ `. 
Rare तरङ्ग, सुख कमले प्रकाश [८० ' : 
2) चमकिया उठे वन्धु, नयन मेलिला Gt ` 
सप्रेम आमारे चाहि, नयन सुदिला । ८२. 
:. .” ` नयन सुदिया बन्धु कहे घोरें धीरे GB ? ` 
: . ` मुखे कान दिनू, किवा सुगन्ध अघरे ॥८४ 
eae Tae ४ विलेन fg 
` | . “सुस्वरेते वाराइया सुरे गीत गेये | ८६५ 1. ` : . ¦ 
तापित आमार प्राण दाओ जुडाइये ॥८६ 
.चेसकि चमक्रि'उठि नारि घुमाइते [८७ ER 
.: ; gaga तुया गान शुनितें gaa : ; 
TIL आदेश ताइ सलाज वदने 1८8 
SAAT हये रहिलाम कत. क्षण Eo! 5 
सखी सनेः मिले गीत शुनाइया थाकि ।६:१ :-. 
कभू वन्धु आमे गोत गाइनि एकाकि ।!६२. ` : ` 
SHAT कांपिया मुख हटे BL eR `` . 
गाइते नापारि गीत कांपि aR ॥ ६.४. ` 
करुया AW गोड हिया उघाडिय [8६ > 
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( ४५५ ,) 


अ्पाँखि नीरे वन्धु-मुख चलिल भासिया ॥६ द्‌ 
रागिनो वरोया .. 
फि दिये तुषिव तोमाय, सुन्दर वदन काला चांद (६७ . 
चिर दिन गीत गाइ गुन अगनन काना चांद ॥६८ | 
5, 7 कोथाय कि पाव, श्रामि कुलवाला काला चांद ६६ . 
.. . यतने ग्रांथिया दिव ate माला काला चाँद ॥१०० |. 


तखन 
SIT नयने, | तारा SF SA, चाहिल आसार पाने ।१०१ 
से भाव देखियो, उठिनू कांपियां gA पडि सेइ खाने ॥१०२ 
चेतन पाइया, नयन मेलिया, `देखिं शुये वन्धु कोले 1१०३ 
श्री कर-कमल, अङ्गे बुलाइते, चाहिया आमार पाने ॥१०४ 


x z 
डठिवारे चाहि, 
सौरभ. लावण्य, 


चन्घु कहे “प्रिये, | 
' संपिछे तोमार, 


ए अङ्ग आमार, 
तुमि अवोधिनी 
. दीनतार 
ननीर ya 
कांदिया कोंदिया, 


अवोध शवला, 


_ खनि, | 


+ 


सन नाहि सरे, 


पिये नासा सन, 
कह शुध्ये, 


सदाइ कुणिठत; 
सुंधांशुबदनि, 


“sanz पालित, 
sea भाविया,` ` 


कां द्या कांदिया, 


छुरिका हातिया, 


कथा तशुत ता, 


वन्धु कोलं बड मधू ।१०५ 
sia पिये मधु इन्दु ॥१०६ 
एइ त तोमार स्थान ।१०७ 
We केन भाव आन १०८ 


“पाहे आमि राग करि १०६ 


भये कापे थरथरि ॥११० 


' रामि दुःख दिव तोरे १११ 


क्षीण तोर कलेवरे ॥११२ 
दुःख देह तुमि मोरे।११३ 
कि करिते पारि तोरे ॥१९३. 
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तुरित डठिण, 
“शुन प्राणेश्वर, 
कोलेते शुइया, 
झयानन्दे डारिले, 
जीवन यौवन, 


तुया दुःखे दुःख, 


( ४५६ ) 


; तखन ` ` : 

गले वस्त्र दिया, चरणे afer afa lk 
-भक्ति' देह वर, तुया पाय वर मागि ॥११६ 
सो यास्तिना पाइ, ए कि दशा हलो मोर ।११७ 
भक्ति नाहि दिले, ए कि रङ्ग प्राणेश्वर ॥११८ 
करेखे अर्पण, विना मूले तुया पाय 1११६ 
तुया सुखे सुख, नारीर धरम हय ॥१२० 


झामित ma, केह नाहि जानि, सकलि तोमारि हय ।१२१ 


दुःख दुःख बलि, 
- % 


कांदिया झाकुलि, वल मोरे सदुपाय” ॥ १२२ 
= * 
मोजन 


ईषत्‌ हापिया वन्घु भुलाले आमाय [१२३ . 

“Rag खेते देह प्रिये ्वलिछे Gara” ॥१२४ 
वन्धु कथा झुने आमि सव भूले गेनू ।१२५ 

` बन माझे कोथा, पाब भाविते लागिनू ॥१२६ 

सरल वन्धुया मोर fey नाहि ज्ञाने ।१२७ 

. खेते देह बले आहे आपनेर मने ॥१२८ 
आमि जे अबला नारी क्षमता विहीन ।१२६ 
बन्धु नाहि भावे ए जे गहन बिपिन ॥ १३० 
श्यासि वलि ताडाताडि बन मामे गेनू ।१३१ 


. ` ` कि द्यानिव कोथा पाव आविते लागिनू ॥१३२ 
सन्मुखेते सहकार तरू एक देखि ।१३३ 
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( ४४५७ ) 
staa पातिया तले वसिलाम सखि॥१३४ 
चलिलाम, बन्धु मोर क्ुघाय कांतर ।१३५ 
दासी भिक्षा मागे तुया काहे तरुवर ॥१३६ 
अमनि से तरुवर फज्ञ वान हलो । १३७ | 
अंचल पूरिया मोरे fae फल दिल ॥१३८ 
आनन्देते STAN यमुनाय AZ ।१३६ 
घुइ Tata करि बन्धु आगे झानू ॥१४० 
रसाल देखिया बन्धु सहास्य. वदन ।१४१ 
“धन्य धन्य प्राणप्रिया तोमार यतन ॥ १४२ 
एस वसो दुइ जने करिव आहार” ।१४३ 
sft वलि “प्रसाद्‌ थाकिवे से ग्रामार' ॥१४४ 
arg वले “एस दुइ जने वसे खाव "1१४५ 
आमि वलि “क्षमा{दाओ ताहा ना परिव ॥१४६ 
aaa “प्राणभ्रिये चाकि देख तुमि ।१४७ 
यदि fre हय परे खाव आमि' ॥१४८ 
खोसा फेलि चाकि देखि सुमिष्ट लागिल ।१४६ 
सुलि दिनू सेइ फल श्री कर कमले ॥१५० 
सुखे दिया वन्धु वले “अएवे ए फल्।१५१ 
घर प्राणप्रिये खाओ SEA शीतल? ॥१५२ 
दु/कर जुडिया फल करेते लइया ।१५३ , 
प्रसाद पेलेम बृत्त आडालेते रिया ।१५४ 
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(४५८) 
meg वलिले 
. “संग्रह करिया फल, खाओ याले आमाय 1१५५ 
कृतार्थे हलेम प्रिये तोमार सेवाय 1? ११ ६ 
झुनिया बन्धुर कथा, मनेते पाइनू व्यथा, वलिलाम गद गद हये १४७ 
“कि दिव तोमारे आमि, आमि नारी तुमि स्वामी | 
तुया सेवि तुया धन दिये ॥ १५८३ ` 
तुमि भरण पोषण, तुमि लज्जा निवारण, सतीर धरम र्ता कारी। 
ना जानि सेविते स्वामी, अबोध दुमेति आमि, सेइ दुःखे we मरि” 
तखन - 
श्री कर कमल, दिया मम मुख आवरिया, :.. 
वले, “प्रिये केन देह व्यथाः १६१ 
झामारे:करह स्तुति, आमि लञ्जा पाइ अति, 
: श्रम डोरे तुमि आमि गाथा” ॥ १६२ 
वाहु घरि उठाइल बले, "वन माझे चल,” 
वामे करि लइया चलिल 1१६३ . 
"हेलि दुलि चलि जांय;-तूपुर वाजेळे पाय | 
अङ्ग गन्धे विपिन भरिल 1१६४ 
बनविहार 
अङ्गगन्धे -मातिं अरङ्ग युथे यूथे, ` घेरल वन्धुरे आसि [१६५ 
तुया गन्ध पेये; भ्रमर मातिल, वले बन्धु हासि हासि॥१६६ 
कान पाति शुनि, WA रव, वुकि बन्धु गुण गाय ।१६७ 
RR तल्लाय, बन्घुया दाडाय, वृक्ष कुसुमित ताय ॥१६८ 
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( ४५६ ) 


पुष्प मधु मरे, प्राण वन्धु शिरे, भ्रमे बृक्त पाने चाय 1१६६. 
वृच्त डाले बसि, पिक शुक सारी, काला चांद गुण गाय॥१७० 
संभ्रम नयने, तादेर देखिले, पुलकित पक्षी कुल ॥१७१ _ 
श्री कर पातिल, कुसुम पडिल, आचले वांधिया दिल ।१७२ 
कुरङ्ग मयूर, युगल इया, मिलल sgt त्वरा ॥१७३ 

` कतइ पिरीति, तादेर सहित, येन चिर वन्धु तारा ।१७४ 
तारा किवा बले, वन्धु किवाकन, से भाषा जानि ना सखी॥ १७५ 
सवारे पाइया, द्यानन्दे भाषिछे, मरिछे वन्धुर आंखि ॥१७६ 
लबंगेर लता, श्री करे धरिया, शुक्छि way फूल ॥१७७ 
बले प्राणप्रिया, लवंग लता, मजाइल जाति कुल ।१७८ 
काहारे चुम्बन, काहारे आलिंगन, काहार साथाय हाथ ॥१७६ 
जने जने अने, करि सम्भाषण, चले मोर प्राणनाथ । १८० 
सबार सुहृदू, सवे बाञ्छे हित; पिरोति सवार सने ॥१८९ 
सकलेर प्राण, नयन आनन्द, कि मोहन मन्त्र जाने ।१८२ 
बृत्ञर तलायश नव पत्र एक, देखिया विरस सुख ॥१८३ 
बले, नूतन पाताटि, छिडिया फेलिया, पाइल से के वा सुख।१८४ 
मन्द्‌ वायु at, चुडे फूल नडे, जूडाते वकुल फूल ॥ १८५ 
` बले हे anh, ` साघे कि दुःखिनी, त्यजिल ससार झुल १२८६ 
` इच्च डाल घरि, अवनत करि, ` वले “प्रिया ga शूर ॥! १८७ 
“ विभोर ` ह्या, ` थाकि दाडाइया, ` सुखे देखि बन्धु सुख NGS 
i बन्धु १ 

` कि देख मोहिनी, काल मुख खानि, भ्रम अन्ध आं.ख तोर ।१८६ 
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( ४३०) 
तो हेन सुन्दरि, वास एत भालो, एई वड भाग्य मोर॥१६० 
माधवि निकुञ्ज, उपरे कुसुम, लताते शीतल छाया । १९१ 
दुहृगिया वसि, हेरि तोर मुख, जुडाइ तापित हिया ॥१६२ 
वामे वसाइल, अङ्ग परशिल, सुखे कापि थर थर 1१६३ 
मुख पाने चेये, गदर (हये, गीत गाय प्राणेश्वर ॥१६४ 
| रागिनी सिन्धु ` : 
` प्रेम सरोवरे, सोनार कमल, प्रिये तुमि आओसारि।१६५ 
नयन भरिया हेरि, ओ रूप माघुरि१६६ | 
मधु भरे टल मल, व्हे प्रेमेर हिल्लोल ॥१६७ 
उठाइले प्रेम पाथार, डुबिनू ना जानि सांतार ।१६५ 
तुमि आमार चिर दिन, आमि तोमारि ॥१६६ - 
तखन आमि Cer 
आगे दाडाइनू, दुइ कर जुडि, गलाय.बसन द्या [Reo 
afer . . | 
छिल्लाम गम्भौर, लजाशीला वाला, निवे जाओ भासाइया २०१ 
लज्जा ज्ञान गेल, येन: मातोयाल, दिएविदिण्‌ नाहि. जानि ॥२०२ 
सत्य कि आमारे; एत भाल वास ९, केन. ताहा कह सुनि.. Ro ३. 
. कि दिये तोमारे, तुषिबारे पारि, ना तुषिले दणड कि वा ॥२०४ 
एवे स्नेह कर, ए स्नेह कि रवे, किवा परे फूले दिवा १२०५ 
नयनेर जल, देखाले झासारे, विस्मित ह॒इनु -आमि २०६ 
तुमि कान्द केन, : येन दीन द्दीन; - तुमि त्रिजगत स्वामी. Row 
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नागर गदगद इइया वलितेछेन 
शुन प्रिये कहि : मनोव्यथा ॥ श्र ०२०८ 
कहिवारे लज्जा पाइ, बार बार बल'ताइ ।२०६. 
लज्जा VY कहि निज कथा ॥२१० 
निगुण मुइ, ज्ञानातीत लोके जाने ।२११ 
तबू कान्दै मोर लागि, हइयाछे सव्वेत्यागी ॥२ १२ 
ताइ झामि.कान्दि तोर सने ।२१३ 
यदि सोर नाम सुन प्रिये ॥२१४ 
फांद्या उठह प्रेमे, धारा ae दुनयने ।२१५ 
आसि स्थिर थाकि कि करिये १२१६ 
दुभ्ख पाओ भवेर माझारे lev 
मोर दोष नाहि. दाओ, सब दोष RREN ॥२१८ 
ताइ कान्दि तोर भक्ति हेरे ।२१६. 
कत दुःख दिया थाकि आमि ॥२२० 
अमि ठेलि तोरे पाये. आरो काले एस धेये ।२२१ 
अदोषद्रशि प्रिया तुमि ॥२२२ 
दिवा निशि कान्द मोर लागि ।२२३ 
दैखि तोर आंखि वारि, स्थिर थाकि. वारे नारि॥२२४ 
काँदि ` हइ तोर दुश्खभागी RK 
ताइ प्रिया वसिया विरले॥२२६ | 
भानि तोर रूप गुण, शोधि वारे नारे सृण ।२२७ 
` अग Rava करि आंखि जले।॥२२८ | 
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'नागर आवार वलितेछेन 


_“पिरीति जे खाने, 
सेइ जले वाडे, 
मोर्‌ .मत जवे, 


तुइ _ दिवानिशि, 

नयनेर जल, . 
a स्नान केले आर, = 

प्रिया दुःखे कान्दे, 
... परान जुडाइ, _ 


इहा वजि बन्धु, 
अकस्मात्‌ मोरे, 


:-चन्छु थदशने, ` 
तोमरा , आसिया, 


सेथा sifa वारि ।२२६ 


_ पिरीति safe ॥२३० 
'पिरीते. सजिवि ।२३१ 


एमनि कांदिवि | २३२ 


& Meal यमुना ..।२३३ 
_त्रिजाप थाके. ना ॥२३४ 


सोर कान्दे हिया ।२३५ 
निञ्चते afaa RÂ 


amA कारण (२३७ 
.हलेन अदशन ॥२३८ 
- पडि. भूमि तले [२३६ 
WR चेताइले ॥२४० 
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सकल रमणीर सहित साधूर 


५७५ ge पिया नाडा 
SVN CAD Fe 


figs बसिया; ` 


सकले PIAN, 


हेन काले . सेइ, 
कोपीन . . परेछे, 
निकुञ्ज तलाय, 
चढ्न, . कमल, 
साघुरे देखिल, 
“बले “क्ृष्णधन, 
तादेर 


निकुज्ञे वसिया, 


“कृष्ण्‌ हेन घन, 
जा तुमि वलिब, 


बद्‌न,.. 
THe दुःखेते, - 
सदुख तत्पर, 


=: मिलन प्रेम 

सेइ सब नारी।। १ 

ERR भिखारी ॥२ 

कग (न ड 
पथे चले जाय, 
साथा मुडायेछे, 
दे वे सव वाला, 
सरल Taras, 
सकले. उठिल 


महा साधु तपधारी ।३. 
अङ्गे लेखा, “कृष्ण हरि” ॥४ 
Bia करेछे आल LK 

प्रमे आंखि टल मल ॥६ 
TUN तार पाये ।७ 


-द्वाराये डाइ विपिने, बल पाब कि उपाये''॥८ 
करि निरीक्षण, 
शुन “aati, 


साघु आंखि छल छल I 

_ कृष्ण कोथा पाव वल ॥१० 
घ्याने नाहि मिले जारे 1११ 
किसे पावि तोरा तारे !'' ९ 


तपस्या . करिया, 
कुसुम, . गांथिया, 


` कुलकामिनी बलितेछेन 
‘Sata ना मिले, ताहा मोरा वेश जानि ।१३ 


सकलि करिव, कृष्ण लागि दिव प्राणि” १४ 
साघु कहितेछेन 


“उपवास 'करि, “शरीर शुखाओ, .तवे कृष्ण कपा पावे kk 
N करुणा; क्रमे घाडि जावे, ` यत देहे क्षीण दवे” १३ 
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SAS हृइया, यत नव वाला, सुख चाइा चाहि करे । १७ 


ओरा दुःख पाव, 
दुःखेर काहिनी, 
दुःख मोरा निव, 


x 


केशेर समता, 


र 


चमकि शुनिया, 


ये रसरङ्गिनी तले, साधु 


केश , घुचाइव, 
, माल तोर माला, 
से भज्ञिम वेणी, 


तार मन जानि, 


“राज्ञा पद्‌ घुइ, 
cA सुडाइव, 


«योग याग करि, 
स्नेह सेवा करि, ताहारे तुषिव, से ने मोर स्वामी इय” ॥३२ 
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कुष्ण सुखी हवे, 
शुनिलेइ fata, 
तारे कान्दाइच, 


x 
साधु हासिया कहितेछेन 


एत कभू हते नारे ॥१८ 
कान्दि हन झात्महारा । १६. 
ए भजन फेसन थारा 2” ॥२० 
x 


| घुचावते हवे, युडाइते हवे माथा ।२१ i 
तुलसि तलाते, मस्तक कुटिले, तुष्ट हवे कृष्ण पिता ॥२२ t 


# 
मुख चाहाचाहि, 
शुन, 
वेनी ना वाँघित्र, 
चिकन गांथिया, 
रसिकशेखर, 

रसे यत सुख, 


* 


करे सव नव वाला ।२३ 
,ए कि कथा शुनाइला॥२४ . | 
कोथा रुजि थोप चांपा ।२५ | 


| 


केमने वेडिब खोंपा॥२ ६ 
देखि यत सुख पावे।२७ 
उपवासे ता ना हवे ॥२८ 


काङ्गाली कहितेछेन 
नयनेर जले, मुक्काइथा थाकि केशे ।२६ 


sga gA 


सुछाइव वल किसे 21/30 


कुलकामिनी कहिंतेछेन 


तारे भुलाइव, 


सेत मोर पर नय।३१ 
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प मतरङ्गिनी कहितेछेन 


विरहे aaa, वड दुःख पाइ 


केश एलाइया देखि1३३ 


सेइ केश मोर, कृष्णेरे स्मराय, ger नारिव सखि? ॥३४ 
सजल नयना कहितेछेन 

“केश मुडाइया, {कौपीन परिया, धरिले दुःखिनी वेश 13% 

काँद्या अकुल, हवे काला चांद, आमि तारे जानि वेश” ॥३६ 
रसं रङ्गिनी कहितेछेन 

शुन साधु शुन, सन्देह RÈ, तुमि कृष्ण वल्ल कारे |३७ 
सेइ कृष्णइ वाके, तोमार सहित, किवा से सम्बन्ध घरे ॥३८ 
साधु कहितेछेन 

“शुन अवोधिनी, कृष्ण नहे दुइ, तिनि हन सर्व्वेश्‍वर ।३६ 

तुषिले सम्पद्‌, रुषिले. विपद, सवा परे द्णडघर ॥४० 

ताहारे तुषिते, कत दुःख पाइ, तवू ना तुषिते पारि।४१ 

नियम ताहार, पाहे सङ्ग हय, एइ भये सेवे मरि” ॥४२ 


साधूर वचने, 
विनये सकले, 


“तोमार (बचने, ` 


` एखन वुभिनू, - 
यार कथा . पुनि, 
तिनि यिनि दोन, 
आमादेर पति, 


ने 
प्रफुल्ल वदन ।४३ 
कहिछे तखन ॥४४ 


घ्राण गियाहिल ।४६ 


पराण आइल.॥४६ 
कहिले एखन ।४७ 
प्राणनाथ नन ॥ ४८ 
श्रीकृष्ण जे हन ४९. 


CCO. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS , 


( ४६६) 


द्राडघारी किवा, 
मोरा" निज जन, 
सकलि सोदेर, 
तार काहे चाव, 
सायडारेर चावि, 


वरदाता ae like 
तार परिवार ।५१ 
यत Fag तार ॥५२ 
कि वा कारणेते। ५३. 
झामादेर हाथे॥५४ 


द्रड कथा शुने, अब लागे मने KY : 
मोरा सब ताँर, दराड दिवे Haka 
, यदि sera, करि रोग हृय।५७ 
निज जने तिक्त, औषध खाओ याय ॥५८ 
कखन वा ब्रणे, छुरिका हानय।५६ 
केचा बल तारे, द्राड वलि कय१|६० 
केवल मङ्गल, .: सेइ. प्राणनाथ ।६१ 
: कत करि तांर,', उपरे उत्पात॥६ 
fat जने यदि, ना करे शासन।६३ 
: तवे बल आर, करे कोन जन॥६४ | 
: स्नेहे यदि दणड, करे प्राणनाथ।६५ 
दणड से तनय, परम प्रसाद ॥६ ६ 
| आरओशुन 
तोमरा. पुरुष, राजसभा जा दृ।६७ 
are लागिया, तारे कर देह ॥६८ 
'आमादेर कर, शरदि दिते हय 1६९. 
sre, पतिः वेन निश्चय॥७० 
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कि वा करे दरड, 


'वले, “arena, . - 


कि वा पुरस्कार [७१ 


पति जाने, ताते नाहि अधिकार ॥७२ 
यदि काज थाके, से राजार सने. [७३ 
झामरा रमनी, प्राणनाथ जाने ॥७४ 
-आमग्देर दाय, बन्घुरे दियाहि lok 
देह प्राण अत, से पदे संपेछि ॥७६ 
, ` सेइ कृष्ण राजा, . सेविते नारिब ।७७ 
. राजसभा गेले, . भयेते मरि ॥७८ 
पुरस्कार जागि, राजा काळे. जाच|७६ . 
` सस्था रमणी, नाहिजानिस्तवा[८द० _ | 
. जुसि साधु ऋषि, कि चाहओ तुमि ct 
ज्तोसरा चरणे, कि वलिते जानि॥८२ - 
आमरस संसारी, पति घर करि।5३ ` 
संसार... aR, जाइ वारे नारि॥८४ 
ऊष्ण प्राणनाथ, . गियाह्लेछाडिया।८४ 
वेडा ताहारे, , विपिने खुजिया ॥5६- 
. एए वन साफे, लुकाइ थाके ice 
- कह कृपा ` करि, देखेक कि तांके १८८ 
i सखन tl 
चाला गणे देखि,, . : निस्मेल सरल ।८६ 
साधुर आइल, . नयनेते. जल,॥६० 


करि .. :निवेदन 4६९ 


. 
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आलो नाहि बुझि, 
तोमादेर 
घुझाइया 
ए कृथा शुनिया, 
झान्‌न्दे मगन, 


( ४६८ ) 


पति, 
बल, 


तोदेर 
कि वा तार रूप IÈR 
कि तार स्वरूप ॥६४ 
यत सखीगण ।६५ 
प्रफुल्ल वदन ॥६.६ 


वचन ॥६२ 


रसरङ्गिनी कहितेछेन 


“कमल नयन, 
“az सेइ सेइ, 
“शुन साधु शुन, 
“कताथे करिले” 
AAA नयना, 
प्रेमतरब्विनी, 
कुल वालाइठि, 
ताहारा सकले, 


हेलिया दुलिया,. : 


fast दुःख भुलि, 

सेइ सङ्गे साधु, 

वलराम दास, 
* 


9 


कालिया चंचल, 
किशोर agm, 


सु चांद बदन, 
मजाइल कुल" 
अगनन "गुण, 
बलि काङ्गालिनी 
गुण कहि वारे 


णरिया ताहारे, 
वले “सखि शुन, . 


दिया कर-तालि, 


नाचिते लागिल, © 


नाचिले लागिल, | 


मोर पति वनमाली” ।६.७ 
सवे देय कर ताली ॥६८ 


' केमने नलिव ताय ।६६ 


धरे शङ्गिनीर पाय ॥१०० 


“ कण्ठरोध इलो तार ।१०१ 


FJA मुख वारंवार ॥१०२ 


_ एक वार नृत्य करि।१०३ . 
सुखे वले हरि हरि” ॥ १०४ 


भूमे एक पद राखि ॥१०५ 
नाचे जत सव सखी | १०६ 
भव वन्ध गेल तार ।१०७ 


लिंखिया लिखिया, सृधिछे गौराङ्ग घार ॥१ ष्ट 


तरङ्गिनी बलितेछेन 


बाध्य AE कार ।१०६ 
. करे अत्याचार 1११० 


खि 
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यत अत्याचार, . करे चपलिया 1 ११. 
धारो प्राण कान्दे, ताहार लागिया 1११२ 
` छिलाम गभीर, ` करिल वाडरि 1११> 
` सव' दिन ay, करये चातुरी ॥११४' 
कालारे' वांधिव, ` सुन्दरि निया ।१११ 
भेम डोरे वाधि, संसारी करिव 1.११६ 
å चपलिया मति, ` घुचाइया दिव ।११७ 
सजल नयना बलितेछेन | 
`, ` निसुवन ` मारे, उत्तम से जन॥ ११८ 
८ कि दिया झुलावि, सखि, तार मन॥११- 
. निज अङ्ग दिनू,, वाध्य नाहि हलो ॥१२० 
मलिन ए अङ्ग, Bag निम्मेल १२१ ` ` 
. सर्व्वाज्ञ सुन्दरी, यदि कारु पाइ॥१२२ 
सव्वेमते तार, उपयुक्त हय) १२३ 
> faster रसिका, . Ree खनि॥१२४ 
oo सलोज सरला, ुवनमोइनी 1१२५ 
ए रतन), . _कालियारे दिव॥२२६ | 
तवे तार झांखि .... वारि निवारिव ॥१२७ 
साधियां आनिव, . ए रूप नागरी ॥१२८ 
तवे त. वांधिष, _ गोलोकेर हरि 1१२६ 
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तखन श्री राधाके सखीगण आह्वान करितेछेन 
कोथा तुमि कृष्ण मनोहरा | भ्र,०।१३० 
एस आहादिनी, सुवनमोहिनी, काल शशि चित्त चोर।१३१ 
कत रवे झुइ, एस लज्जावति, हाते लये प्रेम डोर ॥१३२ 
चपल चञ्चल, से चिकन काला, धार के वा घरे तारे।१३३ 
कारो वाध्य नय, सदा स्वेच्छामय, वान्धं तारे प्रेम डोरे ॥१३४ 
ee $ a 
कात्यायिनी aig, सव सखी जाइ, पूजा करे जोड़ करे ।१३५ 
भगवान आधा, सुन्द्री श्री राधा, दे मा जीवे कृपा कार॥ १३६३, 
पुरुष a रूपे तार. स्थिति, देह मा विभाग.करि।१३७ 
श्री राधा भजिव, ता हले. पाइव, सेइ गोलोकेर'हरि ॥१३८ 
6 ७ 
झमनि विपिने, , मधुर मुर्राल, वाजिल करुणस्वरे ।१३६ 
वृत्तलता जत, सव पुलकित, कुसुमेते मधु झरे॥१४० 
जननी हृद्ये, स्नेह नीर मरे, युवतीर नीवी खसे ।१४१ 
यत आत्माराम, तपस्या छाडिया, मजिल कारुण्य रसे ॥ १४२ 
पत्ती मुख हते, आहार खसिल, शिशा स्तन छाडि दिल ।१४३ 
किसेर लागिया, केह नाहि जाने त्रिजगत्‌ सुशीतल ॥१४४ 
दक्षिंग eR, धाइछें रमणी । १४१ 
सोनार पुतलि, भावे पागलिनी ॥१४६ 
Fada आलो, a अंग आभाय ।१४७ 
चमकित सवे, रूपेर हटाय ॥ १४८ 
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: गोविन्दमोदिनी, दलिया चलिछे।१४६ 
जगत मोहित, ' चादिया देखिछे ॥१५० 
कखन वलिछे, उद्धे मुख इये।१५१ 

“शिडे दाओ मोरे, घरि तव पाये १५२ 

` कथ्‌ नांदि जानि, `` पिरीति काहिनी (१४३ 
झार कि जगते, नाहिक कामिनी १॥१%४ 

` आवार बलिछे, “क्रोथा ननदिनी kk 
कुले दाग दिल, इनू कलङ्किनी ॥१५६ 

` “निल निल” बलि चलिल धाइया।१५७ 

तमाल धरिया, पडे मुरहिया exc: 

` सकले धरिल, दाडाल उठिया [१५६ 
Ene emm रहे दांडाइया)॥१६० 
वले“आमि कृष्ण, ` मुरली वाजाये ।१६ १ 
: ` दिवसे राधांय,. _ पागल करिये”१६२ 
` आवार afta, gug पातिया।१६३ 

: “कानू कानू? वलि, उठिल्ल घाइया ॥१६४ 

नयन सुदित, कुञ्जर भितरे।१६ 

हात दिया खोजे, कालिया वन्धुरे ॥१६६ 
अवार ago वाजिल वांशरी RV 

“एलाम” वक्षिया, घाइल किशोरी ॥१ ६८ 
घाइक्ष से साथे, यत वाल्लागण १६६ 
SGI वाजे, नूपुर कङ्कण ।१७० 
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श्याम पाने राइ, 
फिरिया दांडाल, 


"धीरे घीरे श्याम, . 
चरणे . TW: - 


| मिलिल मिलिल; 
एत .दिने इलो, 
संसारी हुवे, 


मोदेर fra, > 
- भगवान ˆ सने, . 
राघारे : एनेछि; . 


दुलेम साध्य, . 


: आनन्दे -वलाइ, 
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यथेर दुघारे, . डाले वसि पाखो॥१७९ 
. गाय, दरिनी, एसो, चन्द्रमुखी 1१७२ 
मयूर. राधार, . - आगे नाचि.जाय॥१७३ 
वेणी फूले वखि, : संग मधु , खाय 1१७४ 
ढलिया ढल्िया,:. - पथे चलि जाय ॥ १७६ 
` बृत्त हते फूल,:... पडिक .माथाय . । १७६ 
4 श्यामःअंग गन्धे, ` बिपिन सरिल:॥ १७७ 
डु वाहु पसारिं, - किशोरी; धाइल 1१७८ 
: आवार वाजिल, - मधुर : मुरली ; ॥१७६. 
वदन . तुजिल,. . देखे. वन माली | १८० 


पल्टि 'चाहियाः॥ १८१ 


` बदन पिया . ।१८२ 


श्याइलेन काहे ॥१८३ 
रुनू! GT बाजे ।१८४ . 


मिलि दुजन॥१८५ 


शीतल भुवन | १८६ 
TAA कालिया ॥१८७ 
ह्वे, तार प्रिया ,।१८८ 
हलो कुटम्विता ॥ १८६ 
आर जावे. कोथा-।१६.० 
पडि. मेल "घरा, ॥१६१ 


` इलो 'मातो-यारा-]१९२ 
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भुवन उज्ज्वला, ` झवला सरला. 11283 
लज्जाय कातरा कान्दे नव वाला ।१६४ a 
कामे `. वंसाइते, , . आकिद्धन..करे ॥१६५ . 
„~: MAN चाहे, ...रहे सखी घरे RRR . . 
O हाते घरि लय, , अधोमुखे जञाय॥१६७ . , 
., : ` AM चुत, वाजे राज्ञा पाय्‌।१६८ | 
८ ~ नागर झाइल, - घरे. राधा करे .॥१६६ 
ay नागरी, कांपे at R Roo .. 
: सखी वले वन्धु, अधीर ह्यो ना ॥२०१ ` 
. अधीर इले, संखीरे पावे ना ।२०२ ` 
कत वुमाइया,. ` लाईया चलिल ॥२०३ | 
धीरे धीरे श्याम, .. वामे वसाइल Rov 
झावार उठिया, .. THEA चाय ॥२०८ 
. सखीगण व्रेंडि, .. घरि राखे, ताय्‌।२०६ 
पु a % 
| कातर वदने, चाहि सखि पाने, बलिडेन कालां चांद ॥२०७ 
“किवा आमि छिनू, कि मोरे करिले” सखि कि साधिले वाद्‌ Roc 
छिन्‌ स्वेच्छामय, छुद्र एक वालां, हिया चुरि करि निल १२०९ 
दुझिलाम मने, प्रेमेर उद्य, . एत दिन परें हलो ।२६० 
ऽ राज्य सुल्ल मोर, नाहि माय आर, राज्य ET दाये दिव ॥२११ 
प्रियार सहित, AR ल्या, बृन्दावने सदारव ।२१२ 
. राइ प्रति चाइ, aa “शुने प्रिये, कहि जुडि दुंठि कर ॥२१३ 


१३३ 
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शमि अभिमानी, चिरकाल इते, 
त्रिभुवन पति, ware aiaa, 
saa वांधिया, यदि हेन. कर, 
ए कथाय राइ, ज्ञान हारा हइ, 
“दासीर दासीरे, शुन प्राणनाथ, 


) 

केन अपमान कर १२१४ 
पथे निया वेडाइबे ॥२१५ 
तोमार निन्दिंवे सवे” ।२१ ६ 
पडिल कांलार पाइ ॥२१७ 
इहा कि वलिते हय १२१८ 


उठालेन श्याम, श्यामे ना चाहियः, राइ, सखी प्रति बले ॥२१६. 


“gra शिशु मति, सेवा कि पिरीति, 
dg केह आसि, श्याम वामे वसि, 
पागल करिल, ये श्याम मुरलि, 
कहिले रंगिनी, गियाछिनू काले, 
दुइ दिन . परें, गम्भीर gm, 
कहे कांगालिनी, “हृदय त्यजिया, 
युगल चरण, देह गो saz, 
कुलवती वले, “जवे प्राण दिनू, 
श्यामेर वामेते, वसिवारे इवे 
तरंगिनी राइ, मुख पाने . चाइ, 
वलिते बल्लिते, कांपिते wantin 
सजलनयना, वले “शुन राइ, 
किछुते गेल ना, साध मिटिलना, 
जने जने मोरा, वन्धुनिन्र वुके 


हृदये, बन्धुरे 


जुडाये, 
% 


नाहि जानि कोन काले ।२२० 
घुचाओ आसार वाघा ॥२२ १ 
आर ना डाकुक TAN" [RAR 
किछु काल छिल भाल २२३ 
भये प्राण उडे गेल 1२२४ 
पद्‌ चाहि लइ आमि ॥२२५ 


श्याम अङ्ग लह तुमि”।२२६ 


निश्चिन्त हुइनू मने ॥२२७ 
भावि नाइ कोन दिने? [RAS 
कातरे वल्षिते गेल ॥२२९ 
BUS रोध तार हलो ।२३० 
वन्धुया HAT दुःख ॥२३१ : 
सदाइ सक्षिन मुख ।२३२ 
ना निभल अग्नि तार ॥२३३ 


निवार नयन थार ॥२३४ 
. x : % 
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` शुन .भक्त गण; केन सखी गण २३५ 
कृष्ण हस्तेराधा, करिल अर्पण ॥२३६: ` ` 
सर्वोत्तम वस्तु, SR प्रिय जने |२३७- 
दिते इच्छा हय, `: सकलेर मने ॥२३८ 
आपनारे दिया, तृप्ति नाहि हलो ।२३६ 
` आपने मलिन, मनेते वृमिल ॥२४० 
राधार पिरीतिश पवित्र निमल ।२४१ 
` कृष्णेर हृदय, करिवे शीतल ॥२४२ 
ताइ madi, दासी पद्‌ निल्न ।२४३ 
कृष्णे राधा दिया, तारे सुख दिल ॥२४४ ` 
राधा पेये कृष्ण, सुखी अतिशय ।२४५ 
सखीर चरम,. ` सेइ सुख हय॥२४६ 
T 7 | eee 
'तवे श्याम वामे वसाइल राइ ।२४७ 
आगे सव सखी, प्रणमिन्न पाइ॥२४८ 
Te पुष्पहार, ge पराइल २४६ ` `` 
` सब सखीगण, आनन्दै मातिल ॥२४० ` 
यन्त्र सिलाइक्ष, गाइते लागिल ।२५१ 
श्याम गुण सुधा; विपिन भरिल्ञ ॥२५९ 
' मणडल्ली करिया, ' घिरिये घिरिये।२४३ 


नाचि नाचि ज्ञाय, 


राधा श्यामै चेये ॥२५४ 
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( ४७६, ). 
रागिनी आलेयासिन्धु 
सकले--त्रिमुवन शीतल हलो: युगल मिलने ॥प्र.० RKK 
काला चांदे चांद वदनी free, मधुर बृन्दाव्रने 1२५६ 

१म. सखी--सखी देखे ने,”सखि देखे ने २४७ o 

दुढि नयन भरे देखे ने 0२५४८ ` 
२य सखी--राधा माधव रूप सागरे Slag सखि KR 

घर घर आंमारे ॥२६० ..... 
इय सखी--देखि देखि झांखि भङ्गिमा ओ हानल पंच वाण।२६ १ 
४थे सखी --अद्जगन्धे WA मातल, AAA MAT प्राण ॥२६२ 
सकले--चल्लराम श्याम गुणगान ।२६३ 

काला चांदे सोनार चांदे मिमल ॥२६४ 

3 तखन कालाचांद 

सजल .नयने, चाहि सवा पाने, कहे गद गद्स्तरे ।२६ ५ 
“एइ बृन्दावने, शोभित जे धने, देखाइब तू सक्रे ॥२६६ 
जगत सुन्दर, प्राण सुखकर, यतेक सामप्री' आछे ।२६७ | 
सवार जीवन, , दिया ब्रुन्दावन, सुगठित हइयाछे. ॥२६८ 
माधवी सालती,, वेला जूथी जाति, जड जग करे शोभा [RES 
: सवार लावण्य, . लये बुन्दावण्य, सकल शोभार आमा ॥२७० 
सुन्दर यतेक, लइ, , . परतेक, जड भाग फेलि दिनू ।२७१ 
लावण्य HEAT, स्तरे साजाइया, वृन्दावन करे छिनू ॥२७२ 
माघुय्य,.मगन, सरल, सुजन, ऐश्वय्ये नाहिक साङ्गे ।२७३ 
एइ वृन्हावने, चिर चिर दिने, थाकिव तादैर. सगे ॥२७४ 
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वन अधिकारी, “राग” नाम धारी, कामादि.ताहार WT ।२७५ 


तांहार स्राहाये, निज जन लये, 


ला करि हेथानित्य ॥२७६ 


राज कायभार, .: अन्येर . ऊपर, दि यासे निश्चिन्तमने ।२७७ 
दिया निशि केलि, निज जन मेलि, करि सुख बृन्दावने” ॥२७८ 


शेर - पा oe 


& 


सरकत न्याय, ,दूर्व्वारः शय्याय, प्रिया संगे करि हरि.१२७६ 


यमुना पुलिने, : सखी गण सने, 
यभुनार . जल, . करे . कल.. मल, 
सपत्र PHA, करे... टल सल, 
पाखी वसि :दुरे, - गाइछे - Gear 


बसिलेन सरि सारि ॥२८० 
, श्री-अंगेर झाभा पेये ।२८१ 
:.मन्द्‌ सन्दःवायु वद्दे ॥२८२ 

करे. श्यास गुणगान ।२८३ 


मयूर मयुरी, ¦ आगे नृत्य करि, करिले आनन्द दान ॥२८४ 
कटोरा .पूरिये, ` सेवा वस्तु लये, वृन्दा करे झागमन& ack 
श्यामेरे भुञ्जाते, साध वड चित्ते, व्यस्त.हलो सखी. गण ॥२८६ 


झांखि जले श्याम, 


- वेणी खुलि केशे, 


-हृदि पद्मासन; 
« काला चांदे ताहे; 


कहिलेन : : श्याम, 


आमारे सेविया, 


पद घुयाइल ।२८७ 
चरण TAA ॥२८८ 
सखी पाति दिल RGE 
वसिते वल्लिल ॥२६० 
प्रिया गण शुन ।२६ १ 
थाक चिर दिन ॥२६२ 


वृन्दावन की ,झधिष्ठात्री देवी वृन्दा सखियों के लिये श्री 
कृष्ण सेवा- के निमित्त वस्तु लाई। 
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2“. ` gay सेवा ` सुखे, ` आमित वञ्चित RE 
` ` आजि सेइ सुख, ` भुक्षिव किख्ित॥२६४ - 
- “झाजि - बृन्दावने, “ गृहस्थ हव REX 
: साध मिटाइव, - तोदेर सेविव ॥२६ ६ 
aia कटि aie, वांधिलेन हरि Rev 
“- सखी हाथ धरि, . वसालेन सारि ॥२६८ 
`: : . भागवत ' लीला, : सुपर थाला ।२६६ 
- सखी आगे श्यांम, : - पनि राखिल्ला॥३०० - 
gna’ ger frst, - gar तीक्षण हुवे 1३०१ 
- तवे सब द्रव्ये, - आस्वाद्‌ वाडिवे” ॥३ ०१ : 
: ~. इहां बलिं श्याम, ` भरिःघट हेम । ३०३ 
aye राखिल, “भक्ति” आर “प्रेम” ॥३०४ 
` ' यत सखी तत, ` काला चांद हलो 1३०५ 
` “प्रेति सखी आगे, aegar वसिल ॥३०६ ` 
WT SAU, अबला सरला [Rew 
Sa सुधा पाने, लज्जा दूरे गेला ॥३०८ 
„ पद्चेन्द्रिय दिया, सेवा बृन्दावने 1३०६ 
“Se सेवा श्याम, शिखाय.यतने ॥३१० 
वले “प्रिया शुन, वृन्दावन घन ।३११ 
एके एके 'तोरे, करिव वणान ।३१२ 
R सव द्रव्य, - देख अगनन ॥३* ३ 
sifa दिया प्रिया, - करि वा भोजन 1३१४ 


Ste 


eo 


CCO. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 
( ४७६ ) 


एइ पात्रे देख, qÅ चांद आला ॥३१५ 
ए देख रूप, . ' पुण एक थाला ।३१३ . 


,,: रज्ञिनी कहिलेन- 
रूप संरोवर, जुन्दांवने TAH URW ' 
एक थाला भरि, :वृन्दा आनियाछे ।३ १८; 
„ श्याम वलितेछेन 


वातावी फूलेर, गन्ध एक पात्र ॥३१९ 
आमिल्ास प्रिया, देल एइ मात्र ।३२० 
वायुर,. कटोरा, स्वच्छ आओ पवित्र ॥३२१ 
वेला. गन्ध. पूणे, . देख सेइ पात्र ।३२२ 
एइ सव द्रव्य, ` ` म. वृन्दावन ॥३२३ 
घाणेन्द्रिय दिया, aRar भोजन 1३२४ 
फटइ , कजल, पाखीठि संसारे lark 
रसिक जनेरे, आनन्द वितरे [828 
‘Sade सुर, . पाज़ेते पूरिया ॥३२७ 
राखियाछि हेथा, एई देख प्रिया ।३२८ 
कणे दिया प्रिया, _ करिया भोजन ॥३२६ 
कर्णानन्द्‌ द्रव्ये, ' पूण बृन्दावन ।३३० 
` राखिलेन तवे, झामेर आरंबाद ।३३१ 
` शोतल सुगन्ध, वायु वल प्रद RRR : 
ee ee OES 


Nae qa 
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रङ्गिनी वलितेछेन | 
“वायु वक्ष प्रद, शीतल सुगन्ध ।३३३ 
सम सावे वहे, : `' शरीरे आनन्द ॥३३४ 
तमालेर तले, ; लतार वितान।३३. 
निकु्ज'निलय,. . उपरे विसान ॥३३६ 
बृन्दावने नाहि, MAT प्रासाद. |३३७ 
नाहि कारागार, नाहिक'विषाद्‌ ॥३३८ 
वुन्दांवन वायु, ` पवित्र मधुर ।३३६ 
_ परश 'मात्रेते, ताप करे दूर ॥३४० | 
' सकल अङ्गेते, ` करिव सेवन ।३४१ 
घुचिवे घुचिवे, ` त्रिताप दहन” ॥ ३४२ 
श्री बृन्दावन वलितेछेन | 
“रसाल आस्वाद, सुगन्ध जडित ।३४३ 
शीतल कोमल, ' पुलक पुणित.॥३४४ 
इष्ण ऊष्ण नाम, कृष्ण नाम सुधा ३४४५ 
रसनें  लइवे, ` ' ना रहिंवे Gar ॥३४६ 
कृष्ण कृष्ण वलि, सखी' रागाहिल ।३ ४७ 
सजा पाइ हरि), बदन 'नमिल ॥३४८ 
_ Aaa आवार वलितेछेन 
= आजि शिक्षा गुरु, .. साजि तूये झामि ।३४६ 
SR मम शिष्य, आमि मन्त्र स्वामी ॥३५० 
Bq. सखि गण ना करि वाइ ।॥३५१ 
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' ( ४८१ ) 
` कोन मते श्याम, नाम गुण गाइ ॥३५२ 
FIR सुख, करिवे a 'शिच्ता।३५३ 
` कृष्ण नाम विना, नाहि अन्य दीक्षा ॥३५४ 
कृष्ण नाम मन्त्र, कृष्या नाम सुधा ।३५६ 
' जपिवे gA ना रहिवे qa ॥३५६ 
` बृन्दारण्ये एइ, परम रहस्य।३५७ 
शिखानू शिखाले, बूमिले अवश्य ॥३४५८ 
“कृष्णा कृष्ण ट्ण” सखीरा गोइल।३४६ 
पुन नत सुख, श्रो हरि रहिल ॥३६० 
. प्रेमेर उत्सव, ` बृन्दावने जानि ।३६१ 
` तूर्णे ` ' आइलेन, देवीः बीणापाणि॥३६२ 
"शिर लुटाइया,  प्रणमि चरणे 1३६३ 
` झागे ` दांडालेन, नमित वढ्ने ॥३६४' 
राग ओ रागिनी, « मूर्ति मन्तहये ।३६ 
` देवी दुइ पाशे, आङ दांडाये ॥३६६ 
चौपहि रंगिनी, ` नाना रूप घारी।३७७ 
दाडालेन, पात्र हाते, ` सारि सारिः ॥३६८ 
श्याम कहे, ` आव जग ATPASE 
बृन्दावने : देह, ` लर्इ्या विराजे॥३७९ 
` बुन्दावने एरा, देहधारी AZV 
! मन्दिरे वसिये ॥३७२ 


आनन्द बितरे, 
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 कवितार रस, यतने मथिया ।३७३ 
aR एरा, पात्नेते पररिया ॥३७४ 
इहादेर वास्‌, पइ स्थाने ` इय 1३७५ 
_ जगते एंदेर, छाया मात्र पाया।३७६ 
साध यत sa, जीव मन मामे ।२७७ 
नाहि. मिटे ताइ, सदाइ कांदिछि ॥३७८ 
सवे सुख़ we, जीव यदि रय ।३७६ 
तबू से Si, स्वस्ति नाहि पाय ॥३८० 
gq जीव, करे आगमन ।३८१ 
तवे सब दुःख, . हय त मोचन ॥३८२. 
Sit He St, वल्लि लेनराइ।३८३ 
« . तोमा चिना बृन्दा, चने सुख नाइ॥३८४ 
तोमा'विना . करे, एखाने वसति ।३5५ 
वञ्चित वन्चित, वंचित से अति ॥ ३८६ 
लब्जा पाइ श्याम, कृतज्ञ नयने 1३८७ 
कृताथे ह्ये, चाहे राइ पाने ॥३८८ 
We कलश, परिपणे आहे ।३८६ 
soft सखीरे, श्याम विलाइले, [1280 
गोपीगण सुखे, शास्वादिते यान ॥३६१ 
. सकल द्रव्ये, स्वाद्‌ `अफुरान ॥३९२ 
- नत्र नव रूप, निमिषे निमिषे ।३६३ 
चूतम आस्वाद, चुसुके .चुसुके ॥३६४. 
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सुखेर हिल्लोले, भआासिया चलिल 1३६६ 


& 
आतिथ्य करिया, 
सवारे कहिल, 
बड सुखी मोरे, 
वर मागों सवे, 
सखीरा भाविले, 
कि आले अभाव, 
रंगिनी कहिले, 
झामि वर निव, 
मोदेर सवारे, 
खेला कर तुमि, 


कखन सांरिले, 


एइ सत दिवा, 
एइ सत सोरा, 
Aka सकले, 
कखन सिल्लाव, 
कखन GA, 
कखन शोयाव, 
यत प्राणे चाय, 
. येइ मत खेला, 


नाटेर श्रीगुरु, . श्रीनन्द दुलाल ॥३६६ 
केँ 


. , नैर 
मदन मोड्न ।३६.७ 
मधुर वचन ॥३६८ 

तोमरा करिल |३६६ 

दिव कुतइले ॥४०० 

कि वर मागिव” |४०१ 
किवा मारिनिव ॥४०२ 
हासिया हासिया_।४०३ 
सवार athar ॥४०४ 
sga गडिया ।४०५ 
या तोमार हिया ॥४०६ 
कखन गडिछे ।४०७ 
रजनि fea ।४०८ 
तु दुहारे miyor 
यथा चाहे हिये ॥४१० 
कखन छाडाव ।४११ 
कलह कराव ॥४१२ 
कखन ama [४१३ 
qaz VN ॥४१४ 
कर लये जीव |४१४ 
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तू दुद्ारे लये, से खेला खेलिव ॥४१६ 

“तथास्तु तथास्तु” कहेन माधव . ।४ १७ 

ये खेला खेलिवे, मोदैर पाइवे ॥४१८ 

afa तोमरा, यथा लय मने ।४१६ 

निश्चय ताहाते, रब दुई जने ॥४२० 

agn fiat, फेद वा अन्तरे 1४०१९ 

खेलिवे जाहार, ये वा इच्छा करे ॥४२२ 

कल्पना करिया, Am साजाइवे 1४२३ 

gra बरैते, ' सव सत्य हवे ॥४२४ . 
केह ; žo क्षे 

बलिया माधव, दइल़ नीरव, नमित मुखेते रहे |४२५ 


नशनेर धारा, 
किवा भावे मने, 
के mà संसारे, 
सवे कुव्ध मने; 
सवा दुःख देखि, 
“तुषिते आमारे, 
कहिवारे नारि, 
छुद्र जीव अति, 
हेन झामांतरे, 


से चन्द्र वदने वहे॥४२६ 
जगते के जाने, ये मने त्रह्मायड भासे | ४२७ 
वलि वारे पारे, केन श्याम कांदे हासे ॥ ४ २८ 
चाहे श्याम पाने, काहार ना स्फुरे वाणी।४२६ 
मुछि दुठि आंखि, कहिळेन गुण मणि ॥४३० 
जीव कि ना करे, से कथा भाविले मने।४३१ 
ये हय हामारि, फेसन करये घ्राणे ॥४३२ 
किछु नाहि शक्ति, आमि त ब्रह्मएडोद्र 1४३३ 
fast गुड धरे, वले शीघ्र खाओ घर।।'४३४ 


सुकतार पारा, | 


a 


रथेते उठिये, . गौरवे टानये, . मोरे *तुषिवारतरे ।४३५ 


तादैर चेष्टाय, 


बुक फेटे जाय, | अधिक कि कब तोरे ॥४३६ 
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जारा वड ज्ञानी, वलवान घनी, ध्याने 
तादेर चेष्टाय, नाहि झासे जाय, दुःख Bova z 
मोर कांगालिनी, यत अवोधिनी, प्रबोध नाहिक माने ae 
आमि सबैश्वर, ब्रह्माण्ड आमार, से सव नाहिक शुने ॥४४० 
खाश्यो यावे शोयावे, घोयावे परावे, राखिवे कोटार माझे 1४४१ 
विया दिया मोर, आनन्दे विमोर, कर तालि दिया नाचे ॥४४२ 
TENT आसाय, फेलियाछे दाय, द्वात छाडाइते नारि । ४४३ 
एदेर यतने, अस्थिर पराने, सदा झुरे झुरे मरि lege 
केह वा आमाके, भये नाहि डाके, मोर भक्त गने डाके 1४४५ 
धरि भक्त पाय, करे अनुनय, “उद्धार करह ath” ॥४%६ 
aà पजिवारे, पारे सम्बैशखरे, भक्त पूजे जेइ नरे 1४४७ 
सेइ दैन्य धन्य, सत्य अकिञ्चन, आगे देखा देइ तारे ॥४४८ 
ज्ञानी वल्लवान, विश्वरूप ध्यान, सेत वड क्षोक कथा 1४४९ 
दरिद्र काङ्गाले, ` आमारे डाकिले, ` दिते नारि तारे व्यथा || ४१९ 
घनी ओ काङ्गाल, EAT डाकिले, कि करिव वज्ञ भाइ । ४५१ 
याहा कर तुमि, ताइ करि आमि, ' आगे दुखी काहे जाइ” ५४२ 


a 
x ® 


तवे चादिलेन, श्रीमतीर पाने 1४५३ 
. विल, प्रिया किवा आहे तुया मने ॥४१४. 
x आमार, नन्द घरे ना 1४५४ 
तोमा fag दिव, aa वासना 1४६६ 
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तुमि कृष्ण प्राणा, fag नाहि चाह।४५७ 
इहाते sma, वड दुःख देह ॥४५८ 
तखन श्रीपती, गलाय वसने eke 
कांदि पडिलेन, . प्रभूर चरणे ॥४६० 
राघार रोदन, श्यामेरवांशरि ।४६ १ 
केवा द्वारे जिने, . कहिते ना पारि ॥४६२ 
राधार PaA सुवन द्रविल ।४६३ 
आपनि मुकुन्द, अस्थिर हइ ॥४६४ 
से करुण स्वर, ये जन सुनेछे ॥४६५ 
ताहार कि आर, देह धम्मे आहे ९ ॥४६६ 
“सामाल सामाल? डाके सखी गण ।४६७ 
राघार तरङ्गे, ड्रबिवे भुवन ॥४ ६८ 
तरङ्ग उठिते, कालिया घरिल ।४६९. 
शत शत Ba, AI दिक्ष ॥४७० 
झापनार कोले, प्रिया शोयाइल 1४७१ 
पीत वासे 'वायु, करिते लागिल ॥४७२ 
यये रये कत, . तरङ्ग FA ।४७३ , 
प्रिया सुख चाइ, JA झुरिछे॥४७४ 
अनेक यतने, Wa ay lyok 

* मृदु स्वरे कहें, बन्धु मुख चेये॥४७६ ` 

` “बहु दिन हते, . 


सने दुःख आले ।४७७. 
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आज मनो कथा, कब तोमा काहे ॥४७८ _ ` 
जीवगण तोमा, सूलिया रहिल ।४७६. 
तोमार ' संसार, छार खारे गेल ॥४८० 
सदाइ काम्दिळे, दुःखेते कातर ।४८१ 
अभय प्रदान, जीव गणे कर ॥ ४८२ 
भयङ्कर भावि, तोमा भय करे | ४८३ 

_ दिवा निशिभये, त्राहि हि करे ॥४८४ 
तुमिकि वा वस्तु, देह परिचय ggk | 
एइ,बर तुया, Bay दय 'मय ॥४८६ 

my वलितेळेन 

“Ss केवल, तोमा उपयुक्त |४८७ 
तोमार इच्छाय, जीव हवे मुक्त ॥४८८ 
जनमिया थाकि, शिखावारे जीवे ।४८६ 

` ताहे अवतार, . सर्व्वं देशेपारे ॥४६० 
येवा जाति यत, धरे अधिकार ।४६१ 
सेइ देशे सेइ, रूप अवतार ॥४६२ 
AT रस BY, ना पाइल जीव।४६३ 
एइ वार सेइ रस वितरिव॥४६४ 
सेइ रस मोर, अति गुप्तथन ।४६ ५ 
करिव झापने, जाइ वितरण ॥४६६ 
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अन्य काज मोर, अंश द्वारा हय।४६७ 
प्रेम, बितरण» अन्य द्वारा नय ॥४६८ 
नवद्ीप घांमे जनमल लइव।४६६ 
झापनि मज्ञिया, धम्मे शिखाइव ।५०० 
घरे घरे गिया, ब्रज रस दिव [kok 
तोर प्रम आणे, खालास पाइव kor 
यदि श्री गौराङ्ग, ना हतो उद्य ५०३ 

तवे Te, कि हतो उपाय॥ ५०४ 
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साधुर स्वप्न-भङ्ग 


साधुर तखन, 
सने भावे यहा, 
भावे मने मने, 
किन्तु इथे मोर, 
जानिलाम किन्तु, 
किवा हवे लाभ, 


भाविछ अन्तरे, 


सच पासरिंया, 
नयन AR, 
द्रशन qa, 
एइ योगासने, 
यावत्‌ दशन, ` 
दांडाइया तुमि, 
देखितेछ दुःख, 
वुसिवारे नारि, 
द्रशन दिले, 
येइ मात्र चित्त, 
अति सूक्तम हये, 
असनि झागेते, 
नेयन आनन्द, 


भांगिल स्वप्न ।१ 
करिल दर्शन ॥२ 


` जानि लाम सव 13 


किबा हलो लाभ ॥४ 
ना पानू तांहारे Ik 
वृथा ज्ञाने मोरे ॥६ ` 
वाह्य नाहि जाने ।७ 
डाके एक मने ॥८ 
डाकिते लागिल । ६ 
भगत वत्सल ॥१० 
वसिलाम झामि 1१९ 
नाहि दाओ तुमि ॥ १२ 
एकड आडाले 123 
ना एस डाकिले ॥१४ 
कि तोमार रीति ।१५ 
कि तोमार क्षति | १६ 
अति सक्षम हल ।१७ 
श्री पद. FW ॥१८ 
देखे तेजो-राशि E 
कोटि कोटि शशि ॥२० 
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से तेज देखिया, आंखि कलसिल ।२१ 
sei मुरछिया, सम्वित पाइ ॥२२ 
कहितेले साधु,  हासिया हासिया।२३ 
नयन जुडाल, . ना जुडाल हिया ॥२४ 
हृदये तोमार, नाहि दया माया NRK 
सुलाते Bee, वाजि देखाइया ॥२६ 
करिव भेगति, करिव पिरीति RY 
आलोते केवल, sitar तिरिप्ति ॥२८ 
आकार धरिया, दांडा आगेते [RE 
तवे त Gus, तोमाते थामाते ॥३० 
चलिते वलिते, करे दरशन ।३१ 
आदि अन्त नाइ, अङ्ग अगनन ॥३२ 
कोटि कोटि मुख, कोटि कोटि हस्त ।३३ 
जे अगे Fw, शानन्त समस्त ॥३४ 
साघु वले वाप, किवा कर तुमि lak 
St रूप देखिया, भय पाइ आमि ॥३६ 
ओ रूपे Set, Wt AT 1३७ 
तोमा देखे मोरा, भये पलां ॥३८ 
_ क्षमा देह नाथ, छाडददे चातुरी 1३६ 
(सुख पाइ हेन, रूप एस घरि tive 
इहाते से रूप, | ध्यालोते मिशिल 1४१ 
अति दुःखे साधु, कांदिते लागिल ॥४२ 
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एस एस नाथ, हेन रूप घरि ।४३ 
जाहे मोरा भालो, वासिवारे nR lge 
याहा इच्छा ean, यदि पूजा चाओ ।४४ 
चाह भालो बासा, सोर मत Est ॥४ ६ 
यदि साधु कान्दे, हइया विकल lve 
maA द्रविल, निराकारञ्रालो॥४८ 
हिल तेज-राशिन से तेज द्रविल lve ` 
द्रविया ` हइल, . तेजोमय जल liko 
“एस एस नाथ” हांडे हुँहुकार।५१ 
भक्तेर क्रन्दने, जल तोल पाड ॥५२ 
तरङ्ग उठिल, करे झलमल ।५३ 
नाना वश जल, नयन शीतल KY 
'एसो' ‘aay वलि, हुकार करिल [kk 
तेज जल हते, भूरति उठिल ॥५६ 
देखे ` सन्मुखेते, मूरति मोहन ik 
तेजोमय वपु, सुदित नयन॥५८ 
मूतिपाने साधु, na रहिल । ९६ 
smaa पडिले, नयनेर 'जल॥६० 
कहे साधु धीरि, शुन प्रिय जन।६१ 
एक वार मेल, ओ दुठि नयन॥ ६२ 
शुनियाछिना कि, ओ gle नयन ।६ ३ 

वरण, प्रेम निकेतन ॥६४ 


अर्ण 
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एक वार चाह, ए दासेर पाने ।६% 
gue मिलाव, नयने नयने॥६६ 
सुरति ईषत्‌, कांपिते ल्ागिल ।६७ 
पराण पाइल, निश्वास वहिल॥ ६८ 
नयन मेलि, चेतन मत ।६६ 
had देखिते, नयन जीवित ॥७० 
नयने नयने  हइल मिलन ।७१ 
स्तव्ध इये साधु, ERA दशन ॥७२ 
कृष्ण Wit, पइ वेधा हय ।७३ 
रूपे मोह हय, देखिते ना पाय ॥७४ 
सङ्कल्प करिया, चेतन राखिल ।७५ 
शति कष्ट करि, कहिते लागिल LY 

- “तुमि कि आआमार, चिर दिन वन्धु ७७ 
तुमि कि गो सेइ, करुणार सिन्धु ॥७८ 
तुमि कि श्रमाय, सृजन ERA ।७६ 
तुमि कि हृदये, , स्नेह विन्दु RA lice ` 

, आजि एकि शुभ, दिनेर उदय ? ice 
नक परिचय, तोमाय आमाय ९॥८२ 
आजि कि झामार, ब्रत सिद्ध हलो ।ऽ३ 
कथा कह वन्धु, पराण विकल” || 
कहिवारे कथा, से देवता गेल 
सदु सदु sie, कापिते लागिल lick 
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संभ्रम नयने, साधुरे चाहिल ice 
कि भाविया मने, ईषत्‌ हासिल ॥८८ ` 
कहिल देवता, ति मधु स्वर Ick 
“वर माग साधु, या इच्छा तोमार” ॥६० 
संगीत झधिक, सुस्वर वचन ।६.१ 
gaa साधर, पूरिल् श्रवण IER , 
साधु कहितेछेन 

“सुमित सन्मुखे, कि वर मागिव ।६३ 
साध मोर नाइ, झामि वड इव ॥६४ 
तवे वर दाशो, येन दयामय ek 
चिर दिन जाय, तोमाय आमाय ॥६ ६ 
शुन हे पाठक, आझामार उत्तर 1६७ 
मने भाव येन, तुमि निवे वर॥६८ ' | 
यदि विभु तोमा, चाहे वर दिते ।६६ 
कि वर aed, मेवे देख चित्त ॥१०० 
चसि वसि भाव, पारिया gRr ।१०१ 
याहा चावे चिर सुख नाहि ताते ॥१०२ 
जाहा मने भाव बडइ प्रसाद ।१०३ 
चय हये जावे, करिले आस्वाद ॥१०४ 
एकमात्र सुख, भगवान सङ्ग lok 


चिर दिन नादि, जे सुखेर अङ्ग ॥१०३ 
नित नव राग, नित नब खेला low 
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आनन्द .जलधि, से चिकन काला । १०८ 
* S ; & 
तवे 


भुवन मोहन, aR चाहिल [१०६ | 
प्रेम जले राङ्गा, MA छलल ११० 
दोहे दोहा पाने, चाहिया रहिल 1१११ 
छविरत पडे, नयनेर जल ॥११२ 
तयन मुछिया, बले साधु शुन” ।११३ 
तवे. एत दित्ते, . ` करेळे स्मरण ॥११४ 
एक दिन आमि, तोमा भूलि नाइ ।११ 
बहु दिन आलि, तोमा पथ चाइ॥११६ 
मोरे चाहे शुध, A लागिया ।११७ 
हैन नाहि देखि, भुवन खोजिया ॥ ११८ 
सोरसगेथाकि- वारे चाओ तुमि । ११६. 
जानिल्लाम षड, भाग्यवान आमि ॥१२० 
निज्ञ.जन ata,  दियाछि सबारे ।१२१ 
'आमि शुधु एका, रदिए संसारे १२२ ` 
मोर संगे रवे, दुइ जन हव।१३ 
ENA आनन्दे, काल काठाइव ॥१२४ 
कि सम्पर्क पाता): . हवे भोर सने | १२५ 
तोमार या इच्छा, हव सेइ क्षणे ॥ १२६ 
Breet साधु,  हयेळे विहृल 1१२७ 
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| वले. 
| “sft कि afte, एमि सव बल” ॥१२८ 
तखन भगवान वलितेछेन 
Sma संसार, AM देरलये।१२६ 
| ससार गडिव, सम्पके पातारे ॥१३० 
| कि वापिता इञो, छि वा हओ पुत्र।१३१ 
कि.वा हओ स्वामी, अथवा कलत्र ॥१३२ 
कि वा भ्राता सखा, जा इच्छा तोमार ।१३३ 
से भाब तोमार, दइवे आमार ॥१३४ 
साधु कहितेछेन. . 
“aq वल वल, आसि कि वलिव |१३५ 
जाहा तुमि वल, वाहाइ इइव NWSE 
तवे एक कथा, तोमारे कहिव ।१३७ 
पिता माता तोमा, वलिते नारि ॥। १३८ 
पिता साता प्रति, जेइ भालो वासा ।१३६ 
ताहे ना मिटिवे, an पिपासा ॥?१६० 
तवे प्रभु वले, मधुर वचन।१४१ 
तोमा झामि करे, लिलाम सूजन । १४२ 
fxg निराकार, सवा त्यज्य हये ।१४३ 
कान्दिये कान्दिये, दिले चेताइये ॥१४४ 
- कान्दिये कान्दिये, करि आकषेण 1१४५ 
सजिले am, तोमारि भतन ॥१४६ 
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तुमित सृजन; आमारे करिले 1१४७ 
आमि तव पुत्र, तुमि पिता हले ॥१४८ 
तुमि वलेछिले,  आपनार मुखे । १४९ 
आमा कोले करि, वेडाइवे सुखे ॥१५० 
एइ आमि तव, कोलेते TTT ।१५१ 

- पितार vat, चिर दिन रव ॥१५२ 
तोमार चर्वित, ताम्बूल खाइव ।१५३ 
निश्चित हया, कोले शुये रव ।। १५४ 
पितारे देखिव, नयन भरिये ।१५५ 
पाळे पाळे जाब, तुया वाधा वये ॥१५६ , 

` बलिये साघुरे, कोलेते लाइल ।१५७ 
साधु तार बुके, अचेतन हलो ॥१५८ 
हेन अचेतन, क्षणेक रदिल । १५६ 
इल्पे अल्पे परेश चेतन पाइल ॥१६० 
चेतन पाइया, देखे वसि आहे ।१६१ 

सुन्दर वालक, ` वातास दितेळे ॥१६२ 

* -% 
देखे आपनार, मत अवयव |१६३ ¦ 
येन निज पुत्र, सेइ मत सव ॥१६४ 
परम पुन्द्र, वन माला गले [१६५ 
me वेसर, नासिका यढोले॥१६६ 
“बाप” बाप” बलि; 3 


साधु कोले निल 1१६७ 
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से जे भगवान, ताहा भुलि गेल ॥१६८ 
बुक माझे करि, गृहे फिरि गेल '१६६ 
गोपाले पाइया, सव पसारिल्ल॥१७० 
वला aà, “शुन भक्त गण ।१७१ 
साथा कुटि तारे, ना पावे कखन ॥१७२ 
माथा कुटि तार, सम्पत्ति पाइवे।१७३ 
किन्तु श्याम चांदे, घरिते नारि ॥१७४ 
तारे भाल वास, तवे तारे पाचे । १७% 
गौराङ्ग भजिले, ए सव शिखिवे ॥१७६ 
शचीर दुलाल, कि कर AAT [Low 
वड सुख तुमि,  दियाहे थामारे ॥ १७८ 
fag wa हये, fag नाहिजानि।१७६ 
sia आइले, तुमि गुणमणि 1१८० 
केन जे आइले, ताहा तुमि जान।१८१ 
शीतल करिले, ए पोडा पराण ॥१८२ 
अति रुग्ण देह, क्लान्त सोर चित्त 1१८३ 
aa तोमारे, नारि यथोचित ॥ १८४ 
ताहाते mm, कोन दुःख नाइ 1१८५ 
सव जान तुमि, आमार हृदय IGR 
कान्दि कभू SM, मनेर दुःखेते 1१८७ 
सेत जीव धम्म, नारि eft ॥१८८ 
एखन काँढिया, सने दुःख हय 1१८६९ 
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कृत जानि व्यथा; दियाछि तोमाय ॥ १९० 
बड ज्ञानी जन, आमारे वुझाय ।१६ १ 
गौराङ्ग मानुष, भगवान नय ॥ १६२ 
किन्तु तारा नाहि, जाने मोर मन ।१३३ 
केन तारे करि, आत्म समर्पण ॥१६४ 
Sift वलेछिनू, श्री गौराङ्ग शुन ।१६५ 
तुमि काडि निले, मोर प्राण मन ॥१६६ 
तोमार चरणे,  लइनू आश्रय ।१६७ 
तोमा विने मोर, . किछु नाहि भाय ॥१६८ 
तुमि यथा थाक, तथाय रहिंव। १६६ 
यदि पडे जाझओो, आमिञ्रो जाइव ॥२०० 
हासिया गौरांग, वलिलेन मोरे [Rog 

`° दादा विश्वरूपे, संपिलाम तोरे ॥२०२ 
दादा विश्व रूप, इन वलराम ।२०३ 
ताहे बलराम, दास तोर नाम ॥२०४ 
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परिशिष्ट स ०४ 


प्रस्तुत प्रन्थ में जिन जिन विद्याओं और witeit की शाखा- 
प्रशाखाओं का जगह-जगह जिक्र क्रिया गया है, उन्हें समफनेःफे | 
लिये इस परिशिष्ट में संकेत चित्र यहां दिये जाते हैं | आशा दै, 
पाठकों को इनसे विषय समझने में सहायता मिलेगी । 
आत्मा में १६ कला आरोपित 
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